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प्रकाशकीय 


- वनस्पति-सम्पदा की दृष्टि से हमारा देश अत्यन्त समृद्ध है। उत्तर से 
सैकर दक्षिण सक और पूर्व से सकर पश्चिम तबः ताना प्रकारके वुक्ष और 
सताएं न केवल देश की शोभा मे चार चांद सगाते हैं, उसकी भूमि को 
दास्य-श्यामला बनाते हैं, अपितु देशवासियों को जीवन-दायिनी जलवायु 
भी प्रदान करते हैं। हमारा पुरातन साहित्य वो वनस्पति की महिमा 
भोर गुणों की गाथा से भरा पड़ा है । 

भारतीय जीवन की एक विशेषता रही है और वह यह कि जो भी 
वरतु उसके लिए उपयोगी होती है, उसे वह घर्म के साथ जोड़कर मान- 
सम्मान प्रदात करता है। 
हमारी इस बनस्पति-सम्पदा को पाठक भी प्रकार समझें, इस 
उद्देश्य से हमने इस पुस्तक-माला को आरंभ किया है। इसके सेसक 
भरी राभेश बेदी से हिन्दी-जगत भली प्रकार परिचित है। उन्होंने 
" बनस्पतियों तथा वन्य॑-प्राणियों के विषय मे बड़े मूल्यवान साहित्य की 
रखना की है। इस समय घार पुस्तकें पाठकीं को प्राप्त हो गई हैं. : 

१ पूजा फे पेड-पोधे, २. हमारी पुष्प-भी, ३, हमारे पोषक फल, 
४. गुणों फो खान छुल्सी ! - 

पहली पुस्तक मे उन पेड़-पौधो का परिचय दिया गया है, जिनके 
साथ पूजा की भावना संलग्न है। दूसरी पुस्तक मे उन चुने हुए पुष्पों की 
जानकारी दी गई है, जिन्हें हम प्रायः देखते हैं, किन्तु जिनके विषय मे 
हमारा ज्ञान बहुत ही सीमित है। तीसरी मे उन फलों का वर्णन किया 
गया है, जो हमारे स्वास्थ्य का सम्वर्धन करते है और चौथी पुस्तक में 
तुलसी के घामिक रूप तथा ग्रुणो पर विशद प्रकाश डाला गया है। 


(४) 


पुस्तकों की शामप्री प्रामाणिक है। उनसे जहां शान-वर्द्दन होता है, 
यहां यह भी पता चलता है कि हमारे पाप्त कितनी मूल्यवात निधि है। 
और यदि हम उसकी उपादेयता को भतों प्रकार समझकर उत्का 
सरक्षण और अपने जीवन में ठीक-ठी क उपयोग करें तो हमें कितता लाभ 
हो सकता है। हि 

हमे पूरा विश्वास है कि पाठक इन सब प्रुस्तकों को स्वयं तो पढ़ेंगे 
ही, और भी बहुत-से हाथो में पहुचाने में सहायक होगे । , मु 
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गुणकारी 


तुलसी 


१/ तुलसी कौ-उपाद॑यतय' 


हिंदू लिया और भक्त लोग तुलसी को सदा घरों में 
» रोपते हैं। जब घर बन रहे होते हैं, तो उनमें तुलमी के लिए 
अलग स्थान रख लिया जाता है। बड़े घरों में तो एक बड़े 
चबूतरे में इसे लगाते हूँ। इस स्थान को “तुलसी बृन्दावन' 
कहते है। भक्तजन नियम से इन पोधों को सीचते हैं। वे हमेशा 
इस बात का ध्यान रखते हैं कि इनकी बाढ़ तो ठीक हो रही है। 
- इस तरह सेवा करने से घरों में पौधे खूब पनप जाते हैं और 
इनकी जड़ें जमीन में फंलती चली जाती हैं। जवतक पौधे लगे 
रहते है, घर के लोग उतदा.उपयोग करते हैं! यह उनको सदा 
भीरोग रखती है । उनके घर मे से बहुत पुरानी बीमारियां भी 
निकल जाती हैं। भगवान्‌ की पा से वहां सदा सुख रहता है। 
तुलसी बोने का प्रचार बढ़े तथा उचित देख-रेख में पोधे 
खूब फूलें-फरले और घर वालों को स्वस्थ रखें--इस दृष्टि से इसको 
व्यवस्थित रूप से उगाना भी धर्म का अद्भू बता दिया गया, 
जिससे कर्तव्य समझकर इसे हर घर में अवश्य बोया जाया करे.। 
अच्छा फल मिलने की आशा से मधृप्य को कार्य करगे में उत्साह 
: हीता है। इसलिए ब्राह्मणों ने धर्मग्रंषों में: लिखा 
“तुलसी की जड़ों में उप आने वाले घास-पात को निल्राई 
करके चुनने वाले से हो गई ब्रह्महत्या की भी विष्णु भगवान्‌ क्षमा 
कर देते हैँ. गरमियों -में ठण्डे, सुग॒न्धित पानी, से तुलसी को 
सींचने बाला मोक्ष को प्राप्त करता है। विशेषतः गरमियों में 
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तुलसी को छाया में ठण्डी जगह पर रखकर वचाने वाला सब 
पापों से छूठ जाता है। वज्ञाख में तुलसी को रोज सीचमे वाला 
अश्वमेधघ के फल को पाता है, और जो मनुष्य कभी-कभी दूध से 
भी तुतसी को सीच देता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थिर होकर 
वास करती है । तुलसी के नीचे गोवर का लेप करने वाला और 
भाड़, से बुहार कर रोज़ सफाई करने वाला सदा प्रसन्‍त रहता 
हुआ ब्रह्मा के साथ रहता है।” हो 
इस विवरण को पढ़कर पाठक धर्माचार्यो की स-द्भावनाओं 
का ठीक तरह अनुमान कर सकते हैं। 
नास--लोक में इस पौधे का सबसे अधिक प्रचलित नाम 
तुलसी है। यह नाम बहुत पुराना नहीं । चरक, सुश्रुत, काश्यप 
संहिता आदि सहिताओं में हम इस “नाम को नहीं देखते। 
अष्टाज्भ हृदय में तुलसी शब्द नहीं आया। श्राचीन समय में 
इसे सुरस और अपेत राक्षसी कहा जाता था। चरक और 
काश्यप सहिता में प्राय: 'अकारान्त पुल्लिज्भु शब्द सुरस का 
प्रयोग हुआ है और सुश्रृत संहिता में आकारान्त स्नीलिज्ज शब्द 
सुरसा का | सुश्ुत का टीकाकार डल्लण सुरसा का अर्थ 'तुलसी 
इति लोके” लिखता है। इसका मतलव हैँ कि डल्लण के समय 
(१०६०-१२६० के बीच) इस पौघे“को लोक में तो अवश्य 
तुलसी कहने लग गये थे। संस्कृत साहित्य में इस नाम का 
उल्लेख हमें पहले-पहल मध्यकाल में लिखे गये पुराणों में 
मिलता है। इन पुराणों का रचनाकाल सातवी शताब्दी है। फिर 
बाव के बने जड़ी-बूटियों के ग्रत्थों में इस नाम का समावेश कर 
लिया गया | पुराणों में इसका अति प्रसिद्ध एक नाम वृन्दा है। 
आयुर्वेद के चिकित्सा-प्रन्यों में और जड़ी-बूटी के निधण्टुओं में भी 
यह नाम कही नही आया। चरक, सुश्रुत के सुरस और अपेत- 
राक्षरी नाम पौराणिक सार््ित्य में नड्ी उपलब्ध ड्रोते। 
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: उत्पात्तबाधक नाम “आम्या/>सुलभा (गांवों में भी सब 
जगह सुगमता से मिल जाती. है) 7 
परिचय ज्ञापक सज्ञां--रम्या (र्मणीय); सुरभि, सुगन्धा 

(सुगन्धिते पौदा); सुरस, सुरसा (पत्ते रसमय होते हैं अथबा 
सुगंधित रख बाला); बहु पत्री (बहुत पत्तों वाला); स्वादु 
गंधच्छुदा (जिमफे पत्तों से प्रिय गन्ध आती है); बुदा (जिस 
पर पूल समूहों --व्‌ द--में लगते हैं; अथवा एक पौराणिक गाया 
के अनुसार विष्णु भगवान्‌ से अभिगप्त वृन्दा नाम की एक 
सती स्त्री विष्णु पर पूजार्थ चढ़ाई जाने के लिए भूलोक में 
तुलसी पौधे से रूप में वन गई) ; मंजरी(मंजरियों वाला पौधा) ; 
सुमंजरी (मंजरियां सुन्दर लगती हैं); वहु मंजरी (बहुत मंज- 
रियों वाला); त्रिदश मंजरी (मंजरियों वाला यह पौधा देवों 
विदश--को प्यारा है) ; भूतेष्टा, भूत प्रिया (सब प्राणियों को 
प्यारा है) ; सुरेज्या (देवताओं से पुजा जाने वाला अथवा देवों 
पर पूजा में चढ़ाया जाने वाला); वेष्णवी (फेल जाने वाला, 
बीज से इसका विस्तार आसानी से सब जगह हो जाता है 
अथवा विष्णु पर पूजार्थ चढ़ाया जाने वाला, अथवा वैष्णवों का 
प्रिय पौधा); विंप्ण बललभा, विष्णुप्रिया, हरिप्रिया (विष्णु 
देव का प्रिय); कृष्ण प्रिया (श्रीकृष्ण का प्रिय पौधा); तुलसी 

(पौराणिक गाथा की एक पतिद्वता स्त्री, जिसके सौन्‍्दये की 
तुलना न हो सकते से उसका नाम तुलसी पड़ा.और बाद में 
मारायण के वर से वह झालिग्राम वी पूजा के लिए तुलसी पौधे 
के रूप में पैदा हो गई) । 

गुण-प्रकाशक नाम--सुरसा (जो सुख में खुब लाला-रस जा 

दे); भूतष्नी, दैत्यघ्नी, अपेत राक्षसी (राक्षस रूप रोग-कृमियों 
* की भगा देने वाला) ; पापध्नी ( रोग रूप पाप का नाशक ); तुलसी 

(रोग्रादियों का सहाद करने में जिसकी तुलना में औद कोई न 
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हो, तुलां साहइ्यं स्यति नाशयत्ति, अथवा इस पौधे के प्रभाव से 
मृतप्राय व्यक्ति-तु--भी दीप्ति को लसति--प्राप्त--करता 
है); परत पत्नी (पत्तों का प्रयोग शरीर को पवित्र करता है); 
पावनी (सारे पौधे में ही पविश्न करने का ग्रुण है, इसलिए); 
सुभगा (यह कल्याणकारी पौधा है); कायस्था (शरीर को 
स्थिर करता है); तीव्रा (तेज़ी से गुण करने वाले); सरलां 
(चिकित्सा में सरलता से उपयोग किये जाने वाले); सुर-दुदु॒भि 
देव-दुंदुभि (इस पौधे में देव--श्रेप्ठ गुण--बसते हैं, यह देवों-- 
शु्णों का नगाड़ा है) । 


दूसरी भाषाओं के नाम 


हिन्दी. तुलसी, वृन्दा, बिन्दरावनी, सफ़ेद तुलसी, काली 
तुलसी । 
मराठी तुलसा, तुलसी थे भाड़। 
तामिल तुलशी, अलंगाई। हि ह 
तेलुगु. गग्गेरा, गग्गेर चेट्टु, वृन्दा, इयुलसी, क्ृष्णं तुलसी, 
..कुकक तुलसी, तुलसी चेट्टु, नल्‍ला तुलसी, नल्‍ला 
गगरा। न 
कर्णाटकी एरेड तुलसी। 
| सिहाली (मडरुठला, मुडुरुटुल्ला । 
वर्मी लुन। 
पुतेंगाली मगेरिकाओं। 
फ़िलिपीनी अल्वहक। डर 
फ़ारसी _ रहां, रेहान्‌। 
अरबी __ तुलसी बदरूत, शाहशफरम । ई 
अंग्रेज़ी _ होली वेसिल, सेक्रेड बेसिल, मौन्वंस वेसिल, रफ़ 
! ॥/ चेसिलोओ है आय 
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फ्रेंच '. बेसिलिक सेण्ट। 
लेटिन ओसिमुम सान्वटुम लिसय-। 


, नयी तथा पुरानी फ्रेंच और भ्रीक भाषाओं में बेसिल को 
शाही अथवा राजा के सदृश कहते हैं। इसलिए तुलसी के 
अंग्रेजी और फ्रेंच नामों का अर्थ हुआ-पवित्र झ्लाही पौधा, 
या पुरोहित" का शाही पौधा अथवा सन्तजनों का शाही 
पौधा। लैटिन नाम भी पवित्रतासुचक है। इन नामों के अनुसार, 
यूरोप में भी यह पौधा उसी तरह पुज्य और सम्प्तानित रहा है 
जैसे भारत में । 


- पंजाबी आदि बहुत-सी प्रान्तीय भाषाओं में तुलसी के 
नामों में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ । अनावश्यक विस्तार हो 
जाने के भय से.उन नामों को यहां नहीं दिया गया । 


भेद--सफ़ेद और ,काली दो क्िस्में देखी- जाती हैँ। दीनों 
में मुख्य अन्तर पत्तों और शाखाओं के रंग का है। क़ाली किस्म 
में इनका रंग जरा काला-सा होता है। आयुर्वेदिक ग्रन्थों में भी ये' 
दो भेद जिखे हैं, और दोनों का एक ही सांझे नाम के अन्दर वर्णन 
किया गया है। काली किस्म के लिए एक अलग नाम श्यामा है 
और सफेद के लिए गौरी । शेप नाम दोनों के लिए एक समान 
ही प्रयुक्त हुए हैं। दूसरी भाषाओं के जो नाम पहले दिये गए 
हैँ, उनगे दोनों भेदों के नाम आ गये हैं। - 
चरक ने सामान्यतया सुरस नाम से दोनों - भेदों का ग्रहण 
किया है। परत्तुं कुछ नुस्खों में वह स्पपष्टतया सफ़ेद और कुछ मे 
काली किस्म लेने के लिए निर्देश देता है। सफ़ेद तुलसी को 
- उसने शुवल सुरस नाम दिया है | “इसलिए यह - मानना 
चाहिए कि. चरक इसके काले और सफेद भेदों को अलग- 
- जलग जानते थे | सश्रत ने भी ये दो भेद दिखाये है । 
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कैयदेव (१४५० ईस्ब्री के लगभग) ने तुलसी के ये तीन भेद 
लिखे हैं--काली तुलसी, सफ़ेद तुलसी ओर कर्पूर तुलसी | इस 
लेखक ने सफ़ेद भेद के निम्नलिखित नाम अलग गिनाये हैं- 
गौरी, इवेता (सफ़ेद रंग वाली); राजसी (रजोग्रण वावी 
अथवा राजाओं से सम्मानित) ; श्रीमछ>जरी (सुन्दर कल्याणकारी 
मज्जरियों वाली); सुरभि मञ्जरी (मण्जरियों में सुग्रन्ध होती 
है) ; भूरि मच्जरी (पोधे पर बहुत सारी मझजरियां निकलती 
हैं); शक्त पत्नी (इन्द्र की पत्नी) । ; 
कपूर तुलसी की बेल होती है, पोधा नहीं। अनुमान 
होता है कि यह्‌ एक पृथक्‌ जाति है जिसमें से कपूर कौ-सी 
गन्‍्थ आती है। भूत वेश्या इसका एक पर्याय है। केंयदेव ने तीनों 
के गुणों में मेद नही दिखाया। ', 3 
सदाक्षिव बताते है कि तुलसी की सफ़ेद और काली क्रिस्मों 
को भिन्न-भिन्न संमझना ठीक नहीं। भावमिश्र की, सम्मत्ति में 
दीनों के भुणीं में कोई अन्तर नही और दोनों किसमें एक समान 
ही गुणवती है। * के, जय कक 
“मेरा अनुभव इन विद्वानों से जरा भिन्‍ने है। काली तुलसो में 
अधिक सुगन्ध होती है और यह अधिक तेज़ होती है। मेरी सम्मति 
में यह औषध प्रयोग में सफ़ेद की अपेक्षा अधिक गुणकारी है। 
भारतीय घरों में अधिकतर सफेद तुलसी लगाई जाती है। 
मेरी राय में काली किस्म को रोपने का प्रचार बढ़ना चाहिए । 
तीव्रता के कारण इससे मच्छर अपेक्षाकृत अधिक दूर रहेंगे। रोग 
रोबक और रोग मिवारक , दोनों चिकित्साओं में हमारा काली 
को ही चुनने में कुकाव हीना चाहिए हा, जहा पर तुलना में 
कम तौब्र पदार्थ की आवश्यकता हो वहां सफेद तुलसी वरती 
जानी चाहिए । 
जातियां --वनस्पति-आस्त्र के विद्यानो ने लामिआसी कुल 
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के तुलसी (ओ सिमुम)गण में साठ जातियों के पौधो को ढूढ़ निकाला 
है। ये जातियां भारत, अफ्रीका, अरुब और ब्राजील आदि गरम 
प्रदेशों में मिलती हैं। पुनर्वेसु आत्रेय ने अपने ग्रन्थ में नो जातियों 
के चिकित्सा में उपयोग लिखे हैं। इनके नाम थ्रे है--सुमुख, 
सुरस, कुठे रक, अजेंक, गण्डीर, कालमालक, पर्णास, क्षेवक और 
फणिज्कक । 
तुलसी गण में तीत्र सुगन्‍्ध वाले क्षुप या छोटी भाड़ियों के 
सदृश पौधे होते हूँ। इनमें, पत्ते सादे, एक दूसरे के सामने और 
भ्रन्थियों से युवत होते हैँ । फूल छोटे और चक्र में लगते हैँ। एक 
चक्र में छह.से दस तक फूल हो सकते हैं। एक लम्बी सीख पर 
बहुत-से, चक्र लगंकर वह रचना बनाते हैं जिसे मज्जरी 
कहते हैं। 
इस गण की जातियां उत्तेजक, दीपक, आमवाताहर, स्वेद- 
- जमक ओर ज्वरनाशक हूँ। भूमण्डल पर' निम्नलिखित जातियां 


,: यूरीप में (वर्बरी ओसिमुम वेसिलिकुम लिन.) और राम- 
8: तुलसी (ओसिमुम ग्रेटिसिमुम लिन).। 
* चीन और हिन्दचीन में बर्ब री। 
- /, जापान और मलाया में,ओसिमम क्रिस्पम थम्ब। 
» फ़िलिपीनी द्वीपों में तुलसी, बबेरी और रामतुलसी । 
गायना में ओसिमम माइक्रेन्थम विल्ड । 
ब्राजील में रामतुलसी, अजेक (ओसिमुम केनुम सिम्स) 
... और ओसिमम माइक्रेन्थम । हे 
ला री यूनियन में बर्ब री अपन मसुचसी.3.........- 
"इथोपिया औए हतिभभलिला कि के, 
« मिनी और 25% 465 
' विरडे वस्ढूं ।.* 
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स्थिति के कारण यह सुगंध होती है। इस तेल के अधिक भाग 
को पौधा छोटे-छोटे खानों में इकट्ठा करके रख लेता है। पौधे 
की तैज बाढ़ के समय, जब उसे भोजन की अधिक जरूरत 
होती है, यह्‌ काम आता है। ऐसा प्रायः तब होता है, जब पौधे 
में वीज लगते है और प्रत्येक बीज को अधिक पौोयक भोजन 
की आवश्यकता होती है। फुलने और फलने के समय देखा जा 
सकता है कि पौधे में गन्ध अपेक्षाकृत कम हो जाती है। 

थाया में उगने वाले प्रौधों को अपेक्षा खुले स्थानों में उगने 
चाले पौधों में यह उद्डनश्ोल तेल बहुत कम होता है। छाया 
पौधों को पत्तों क्षी वृद्धि करने के लिए प्रेरित करती है! ऐसी 
अवस्था में खाद्य-पदार्थ की भी अधिक जरूरत होती है, जियते 
भविष्य के लिए यह अधिक जमा नहीं हो सकता | इसलिए 
ऐत्ते पौधे खुले स्थानों के पौधे की अपेक्षा जल्दी नहीं फूलने । 

प्रंथियुक्त रोओं के अतिरिक्त पीधेका सम्पूर्ण पृष्ठ ऊन 
जैसे मुलायम, सूक्ष्म, सफ़ेद, भूरे से रंग के रोओं से ढका रहता 
है। खुली: वायु के सम्पर्क में आए पत्तों के पृष्ठ से होने वाले 
वाप्पीभवन को रोओं की यह स्तर कम करती हैं। * बुर 

रासायनिक संघटन-तुलसी के वत्तों में पीले से हरे रंग का 
एक उड्दनशील तेल होता है। कुछ समय तक रसा रहने से यह 
+फहिकाकार हो जाता है। तब इसे तुलसीकपूर (वेसिकरेम्फ़र) 
कहते हैं। उड्डनशौल्न तैल में एक त्तारपीन होता है । 

उपयोगी भाज--नुलसी के पत्ते, मूल, फुल और बीज, प्राय: 
पोधे का अत्येक भाग चिकित्सा के काम आता है। हय पौधा 
मे मित्र सकता हो तो उसे काटकर छाया में मुखाकर रस लेते 
हैं। इसे कपाय, वटी, तन आदि विविध योगों मे अफ्रेच्मा या 
अन्य द्वग्यीं के साब उपयोग करते हैं । 

धर्म-कर्म में पत्ते, मझ्जरियां और पौधे की जड़ की मिट्टी 
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दाम आती है। वृन्दावन में एक प्रकार की चिकनी मिट्टी होती 
है जिसे घिसकर चन्दन की तरह लेप किया जाता है । जब 
यह मिट्टी (गोपी चन्दन) न मिलती हो, तो तुलसी की जड़ 
की मिट्टी का लेप करते हूँ। इससे भी वसा ही लाभ कहा 
जाता है। 
संग्रह--अच्छी तरह सुखाये गए पौधे को बन्द कनस्तर में 
सूखे स्थान पर रखना चाहिए। नमी और कीड़ों से बचाने के 
लिए कभी-कभी निरीक्षण करते रहना चाहिए। आवश्यक हो 
तो एक धूप दिखा सकते हैं। हे 
हले यह विश्वास रहा है कि तुलसी के तीन साल पुराने 
सूंखे पत्ते भी क्यों न हों, विष्णु पर चढ़ाए हुए पानी में धीने से 
धुद्ध हो जाते हैं और , थ्राद्ध, ब्रत, -दान तथा पूजा में बरते जा 
सकते हैं। न 
हमारी सम्मति में यह .अशवयोपदेश है और इसबा अभि- 
प्राय ग्रह है कि 'जव ताजे और अच्छे पत्ते मिलने सम्भव न हों, 
तो पूजा में सूखे पत्तों से भी काम चलाया जा सकता है। - 
*. ओऔपध प्रयोग में पुराने पत्तों को नही लेना चाहिए, क्योंकि 
वैनिर्वीय हो जाते हैं «७ + * ः 


4 


२/ ऐतिहासिक जिवंधन 


ग्रीस के गिरजों में तुलसी पविन्न मानी जाती है। मेडिटरे- 
नियन के तटवर्ती प्रदेशों में यह सामान्य रूप से स्वास्थ्य 
प्रदान करने वाला पीधा समझा जाता है। हॉन्सन जॉब्स्रत 
(लन्दन, १६०३, पृष्ठ ६३१) में यूल और बुर्नेल का तुलसी 
पर एक लेख है। इस लेख में जी० टी० बेण्ट की पुस्तक (दि 
साइवलेड्स' (१८८५, पृष्ठ ३२८) से एक उद्धरण दिया 
गया है। कहा जाता है कि यह ईसा की कब्र पर उग आईं थी 
और इसलिए पूर्वीय गिरणों में प्रायः यह प्रृजी जाती है। तुलसी 
उत्सव (सेण्ट वेसिल्स डे) के दिन महिलाएं इस पौधे की शाखाएं 
लेकर आशीर्वाद लेने के लिए गिरजे में जाती हैं। घर लौटने पर 
उसमें से कुछ को वे घर के फ़श पर एक ओर रख देती है, जिससे 
आने वाला साल उनके लिए भाग्यशाली हो। घर में रहने वाले 
सब लोग जरा-सी तुलसी खाते हैं और बाकी को वे अलमारियों 
में रख देते हैँ, इस विश्वास से कि उनके कपड़े-लत्ते करीब एक 
साल तक चूहों, चुहियों और भींगुरीं आदि से बचे रहेंगे । 
, तुक्षसी के बारे में यह उद्धरण हमें बताता है कि ग्रीस में 
सुलसी.अंपने रहस्यमय गुणों के लिए श्रशंसित है। इस विवरण 
से प्रतोत होता है कि भारत के वाहुर यह पौधा लगभग दो 
हजार साल से पवित्र और उपयोगी समभा जाता रहा है, परन्तु 
भारत में तुलसी-पूजा का प्रारम्भ हम इतना प्राचीन नहीं खोज 
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पाते। दवा के रूप में यह भारत में प्रायः ३०० ईसवी पूर्व से 
इस्तेमाल हो रहा है। है 

वेदों, आरण्पकों तथा ब्राह्मण-्रन्थों में तुलसी का उल्लेख 
नहीं मिलता और न ही स्वमान्य प्राचीन बारह उपनिपदों 
में ही किसी में! शंख लिखित धर्मशास्त्र मे एक जगह 
तुलसी-पत्र खाने का उपदेश मिलता है। यह वर्मशास्त्र अबतक 
मूल रूप में नही मिला | इधर-उधर बिखरे हुए अंशों को संग्रह 
करके भण्डारकर इंस्टिंट्यूट ने इसे छपवाया है। इसकी 
प्राचीनता प्रामाणिक मामी जाय तो स्वीकार करना पड़ेगा कि 

बहुत देर से तुलसी व्यवहार में आ चुकी थी। शंख लिखित 

तुलसी दल खाने के साथ-साथ चक्र आदि के चिन्हे धारण 
करना भी लिखा है। ये सव वेष्णव-सम्प्रदाय की बातें हैँ जिनका 
उद्भव हम बहुत प्राचीन नही खोज पाते | धर्मश्चास्त्र का काल 
तो प्राचीन है परन्तु मूल रूप में न मिल सकने से संकलित करके 
छपाये गए धम्मंशास्त्र की प्रामाणिकता में संदेह पैदा होता है । 

अथवंवेदीय परिशिष्ट में काली राई के प्रकरण में एक 
स्थल पर तुलसीभू शब्द आया है। पाणिनि के सूत्रों में तुलसी 
या इसका पर्यायवाची कोई शब्द नहीं। गण-पाठों में भी तुलसी 
शब्द तो नहीं, परन्तु सुरस शब्द आया है। इसका अर्थ तुलसी 
“किया जाय तो इस समय यह पौधा उपयोग में रहा होगा। 

समस्त वैदिक वाह्मय तुलसी के सम्बन्ध में मौत है । 
चिक्रित्सा-शास्त्र की प्रारम्भिक संहिताओं में इस पौधे को तुलसी 
से भिशन नामों के अन्दर पहले-पहले वर्णन किया यया ! पुराणों 
में, ओर त्रिपादविभूति महानारायणोपनिषद्‌, सामरह॒ध्योपनिपद्‌ 
रामरहस्योपनिषद्‌ आदि वैप्णेब |उपनिपदो में तुलसी नाम,से 
इस पौधे की स्तुति की गई । चुलस्युपनिपंद्‌ नाम का एक छोटा: 
: सार्उपनिपद्‌ ही अलग मिलता है जिसंमें इस पौधे की महिमो, 
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ततोडने की रीति, पानी देना और परुजा-पराठ .में इसे बरतने 
बारे में निर्देश दिये गए हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लि 
और रोगों की नप्ट करने के लिए इसका उपयोग किया 
संबाता है, इस वात की ओर भी तुलस्युपंनिपद्‌ कुछ संकेत देर 
है। ग 

तुलसी माहात्म्य/ नामक एक हस्तलिखित पुस्तक मैं 
सन्‌ १६९४६ में डी०ए०्वी० कालेज, लाहोर के प्रन्थ-संग्रह से देखे 
थी । दस परनों की इस पुस्तक में १०३ श्लोक थे | पुराणों आई 
में तुलसी का जो माहात्म्य कहा गया है, उसका यह संग्रहमा' 
है। मैंने उसमें कुछ नया विपय नहीं पाया | 

पुराते धामिक साहित्य में और आयुर्वेदिक शास्त्रों र 
छुलसी का उत्तना महत्व नहीं जितना साधारण जनता आजेकर 
इसे दे रही है। वँद्यों में तो आजकल भी इसका विश्येप उपयीग 
किया जाता हुआ नही दिखाई देता । बहुत कम ऐसे वैद्य मिलेंग् 
जिनके औपधालय में ऐसी कोई दवा होगी जो मुख्यतया तुलस 
से वनाई जाती हो । किसी भी धर्मार्थ औषधालय में मुख्यत्तय 
तुलसी से बनी एक भी औपध नही मिलेगी। देश की बड़ी 
बड़ी फार्मे सियीं में 'देशी चाय' के अतिरिक्त और कोई दवा नह 
जिसमें तुलसी प्रधान घटक हो । धातुओं की भस्म, बनाने र 
और विभिन्‍न प्रकार की बटीं या रसवटियो में भी इसके पत्तों * 
रस से वहुत कम भावनाएं दी ,जाती हैं । 

चरक और सुश्ुत ने जिन सात-आठ सौ वनस्पृतियों बे 
उपयोग लिखे हैं, उनमें एक यह भी है। दूसरी वनस्पतियीं क॑ 
तुलना में जब हम इस ,पर विचार करते हैं तो मालूम होता ह 
कि ऐसे पौधों की संख्या बहुत कांफ़ी है जिन्हे भारत के भाई 
चिकित्सकों ने तुलसी की अपेक्षा कहीं अधिक उपयोगी पाया था 
जिन आयुर्वेदिक ग्रन्थों में वनस्पतियों के कल्प लिखे मिलते है 
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उनमें “किसी ग्रन्थ ' में 'इसका स्वर व् रच रह हः 
मिलता। काल की' दृष्टि से जो नये ग्रेन्ध:लिट्े गे हरि... 
चक्रदत्तसं हिंता, शा ज्भढं घरसं हिता, भैपज्यरत्नावली आदि, उनमें 
भी इसका विशज्येप वर्णन नहीं। कुछ ग्रन्थों मे तो इसका नाम 
तक नहीं, जैसे अकंप्रकाश में । 

हमारे दैनिक जीवन में इसे स्थान मिलने से- रोगों से 
बचने की सम्भावनाएं कितनी बढ़ सकती हैँ, यह पहले-पहल 
पुराणकारों ने अनुभव किया । रोधक और शामक दोनों चिकि- 
त्साओं में जनता के स्वास्थ्य को उन्‍तत करके नीरोग रहने की 
सम्भावनाएं यह पौधा बढ़ा सकेगा--इन विचारों ने इसके व्यापक 
अयोग किये जाने के लिए पुराणकारों को जो प्रेरणा दी, उसके 
फलस्वरूप ही हम पुराणों के पन्‍्ने-के-पन्ने तुलसी की महत्ता 
भ्रचारित करने में भरे देखते हैं। विश्विष्ट ग्रुणों को देखकर ही 
धर्माचार्यों ने इसे उच्च स्थान पर आरूढ़ किया और भारत का 
यह राष्ट्रीय पौधा बन गया था, जो न केवल हिंन्दुओं में पूज्य 
रहा है परन्तु दूसरे घर्मावलम्बियों में भी इसके लिए पूज्य भाव 
रहे हैं । 

एक सुन्दर बगिया का स्वामी दिन-रात अपनी बगिया 
की सजाने में लगा रहता था। धर्म-कर्म में उसका मन नहीं 
था। सिदखों के धर्मगं ने उसे उपदेश किया था, “पुण्य फल 
देने चाली तुलसी माला को धारण करके -राम का नाम जपा 
कर।/ 'पांचवें गुरु श्री अर्जुददेव जी ठीक वताते है कि 'जब मन 
पविन्न नहीं तो तुलसी माला क्या करेगी ?” 

पौराणिक गायाएं-यह पोधा इतना अधिक पवित्र और 
विशिष्ट ग्रुणों वालाबयों समझा जाने लगा; इस बात पर प्रकाश 
डालने वाली वहुत-सी गायाएं भारतीय पुराणों में मिलती हैं । 
चुलसी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ब्रह्मवेवर्त पुराण, प्रकृतिखण्ड 





की 
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के तुलस्युपाख्यान मे वारह से इककीस अध्यायों के अन्तगंत बड़े 
विस्तार से एक कथा है। हम संक्षेप में उसे यहां दे रहे हैं: 
तुलसी नाम की एक गोपी ग्रोलोक में राघा की सखी थी। 
एक दिन राघा ने उसे कृष्ण के साथ विहार करते देखकर 
शाप दिया, “तू मनुष्य शरीर धारण कर ।” दुःखी तुलसी को 
भगवान्‌ कृष्ण ने समभौते का रास्ता बताया, "मनुष्य योनि में 
जन्म सही, परन्तु तप के द्वारा तू मेरा अंश पा लेगी।” कर 
कार्तिक पूर्णिमा के दिन धर्मध्वज राजा की स्त्री माधवी के 
गर्भ से तुलसी मलृष्य योनि में पैदा हो गईं। अत्यन्त रूपवती 
इस लड़की की तुलना किसी से नहीं हो सकती थी, इसलिए 
इसका नाम तुलसी पड़ गया। वन में कठोर तप करती हुई 
तुलसी को देखकर ब्रह्मा ने मनोवांच्छित वर मांगने को कहा । 
'तुलसी ने जवाब दिया, “भगवन्‌ ! आप सर्वेज्ञ हैँ। आपसे 
कोई वात छिपी नही रहती। मैं अपनी बात कहे देती हूं । मेरा 
नाम तुलसी गोपी है। गोलोक में गोविन्द के साथ विहार करते- 
करते एक दिन मैं मुच्छित हो गई और तब भी मेरी तृप्ति नही 
हुई ।” इसके बाद उसने राधा के शाप और कृष्ण की बात कह- 
कर क्रष्ण को पति के रूप में पाने की इच्छा बताई। 
यह कथा लम्बी चलती है। ब्रह्मा के समझाने पर तुलसी मे 
शद्भूचूड़ नाम के राक्षस से विवाह कर लिया। एक युद्ध में 
शद्भूचूड़ ने समस्त देवताओं को हरा दिया। उसकी स्त्री का 
सतीत्व भंग हुए बिना वह नहीं मारा जा सकता था। देवों 
की रक्षा के लिए विष्णु ने शद्धुचूड़ का रूप धारण करके धोखे 
से तुलसी का सत्तीत्व नष्ट किया । उस पतिब्रता स्त्री को इस 
छुल का बोध हुआ तो उसने श्ञाप देकर नारायण को पत्थर 
शालिग्राम बना, दिया ।, उसका पति युद्ध में मारा,गया।. वह 
नारायण के पैरों परग्रिर्कर रोने लगी। नारायणु- के वर,से 
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उसने अपनी मनुष्य देह “त्याग दी । उसके बालों से तुलसी का 
पौधा तथा शरीर से गण्डकी नदी वन गई। तब से उस पत्थर 
(शालिग्राम) की पूजा होने लगी शोर तुलसीदल उसके ऊपर 
चढ़ाया जाने लगा। तुलसी के बिना इसकी, पूजा नही होती । 
कात्तिक माहात्म्य (पद्मपुराण का भाग) में बृन्दा और 
जलेन्धर की किंथा आती है। महायुद्ध में एक वार रुद्र ने इन्द्र 
को मार गिराया। धृहस्पति ने महादेव को प्रसन्न करके इन्द्र 
को' फिर जिला देने की प्रार्थना की और यह भी चाहा कि 
मस्तक वाले नेभ से सुलगी हुई यह कालाग्नि झ्ान्त्र हो जाय। 
रद ते इस अग्नि को ज्यों ही समुद्र में फेंका, इससे एक बालक 
बने गया, जिसका नाम. जलन्धर प्रसिद्ध हो गया। वृन्दा से 
इसका विवाह ' हुआ। देवों -के सब अधिकारों को छीनकर 
युद्ध में इसने सब देवताओं को भगा दिया, परन्तु रुद्र और 
जलन्धर में तुमुल संग्राम चलता रहा। पतित्रता वुन्दा का पति- 
ब्रत धर्म भंग हुए विना जलन्धर मर नही सकेगा “यह जान- 
कर विष्णु" स्वयं जलन्धर का रूप घर वृन्दा के घर पहुंचे और 
उसे डिगाने में सफल हो गये। तब जलन्धर मारा गया। इस 
कपठ को जानकर बृन्दा ने .विष्णु को बहुत धिक्‍कारा और 
स्वयं आग में जलकर राख हो गई।' विष्णु उसके सुन्दर रूप 
पर मुख्ध हो चुके थे। वियोग से होने वाले आघात से वे विक्षिप्त 
“हो गये । उसी राख की भभृत लगाकर उन्होंने जगत का संहार 
करना शुरू किया। बचाने का उपाय सोचा गया। 'लक्ष्मी, 
सरस्वती और पाव॑ती के'दिये हुए तीन बीजों को देवो ने विष्णु 
के पास वो .दिया और, आमला, ; मालती तथा . तुलसी --ये तीन * 
बनस्पतियां उग आईं । ;प्रावेती के बीज,से-तुलसी पेदा.हुई .थी। 
स्त्री: छूप मे. इन्हें देखकर विप्णु शान्त हो, गये । -लटक्ष्मी ने 
, चूंक़ि[ई्प्या:सेर बीज़ दिया, इसलिए उउससे:पैदा “हुआ. घोधा' 
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निन्‍दनीय बर्बरी कहलाने लगा। तुलसी विष्णु की.परम,प्रिय 
बनी । ५ ०.5 5 
इस कथन में तुलसी को पावंती का अंश बताने से-कथा- 
कार यायद शवों को भी तुलसी की पूजा करने के लिए सुम- 
भाना चाहता है। +25 
इस कथा का मूल सूर्य मालुम होता है। जलत्धर बादल 
को बहँते हैं (जलं घरति इति) । सूर्य करी गरमी (रुद्र) हारा 
समुद्र मे से वाष्प उठते है जिन्हें बादल (जलन्चर) कहा जाता 
है। इसी को अलक्कूर रूप में यहां रुद्व का समुद्र में भग्लि 
फेकना और जलन्धर का जन्म लेना कहा गया है। वादल जब 
छूब भर जाते हैं भर बरसते नही तब उस उमस,से सब लोग 
(देव) घबराते हूँ । कुण्ड को संस्कृत में वृन्द , कहते हैं जिसका 
स्त्रीलिज्र रूप वृन्दा है।, बादल की यह सारी.घटा (ब्न्दा) 
मानो जलन्धर की स्त्री है। बादलों में जब बिजली कौधती 
है तो मे पृथिवी पर गिरने लगते हैं। यही बृन्दा का पाति- 
ब्रत भेंग करना है। वृन्दा के नप्ट होते.ही जलन्धर नप्ठ हो 
जाता है । पे 9०478) है 
यह भाव लेने से इस कया में अश्लीलता नजर नही आती । 
पहली कया का आशय भी सम्भवतः उससे सर्वथा भिन्‍न हो, 
जो प्रकट रूप में मालूम पड़ता है। गोलोक का कृष्ण सु्थ है 
भौर राधा है अनुराधा नक्षत्र | इस दिया में सोचने से सारी 
कथा की सगति लगाई जा सकती है। हु 
: युहुद्वर्म पुराण के सातवें और आठव अध्याय में तुलसी का 
प्रादर्भाव और माहात्म्य लिखा है । कंलाशपुर के साधुशील 
धर्मदेव नामक ब्राह्मण की पत्नी का नाम बून्दा था। पति को 
विना कहे एक दिन वह पड़ोसी के घर चली गई। घर्मंदेव ने 
, लौटकर जब उसे नहीं -पाया तो गुस्से में शाप दिया, तू भूंछी 
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हो,अपना प्र छोड़कर इधर-उधर. घूमती -फ़िर्ती।है, इस कारण 
राक्षत का,घरीर घारण कर।”'.जम्ीन.पर आकर उस रदाक्षसी 
नेश्नाह्मण:-और गौ को छोड़कर ,सब ज़ीव-खा डाले। खाने ,को 
कुछ ने मिल सकते से,अन्त में वह कंलाश में भूखी मर गईं। 
महादेवजी में उसे पूथथिवी पर पवित्र तुलसी- पौधे के रूपमें 
कार्तिक -अमावस,के दिन शकट कर दिया... - ह 

तुलसी विधाह--पुराणों में विष्णु के साथ तुलसी का विवाह 
करने का उपदेश किया गया है। पोधे को खूब पाल-पोसकर बड़ा 
किया जाता है। घर में जैसे कन्या को पातते हैं, वैसे ही तुलसी 
को घर में रखते हैं। कन्या के विवाह की तरह इसके विवाह 
में भी आजकल धनी लोग हज़ारों रुपया खच करते हैं। १३ 
नवम्बर, १६५१ के हिन्दुस्तान (दिल्ली) में प्रकाशित एक समा- 
चार के अनुर्सार खुर्जा की एक सेठानी इन्द्र मणि जटिया ने 
तुलसी का विवाह सालिगराम से रचाने गें बीस हजार रुपये 
खर्चे किये थे । विष्णु की श्रतिमा सोते की बनाई जाती है। शुभ 
मुहरत्ते में, सामान्यतया कारत्तिक मास में, खूब घुम-धाम से विवाह 
रचा जाता है। जप, यज्ञ, दान, दक्षिणा और बाजै-गाजे के 
बीच बरात आती है। विवाह की सम्पूर्ण विधि की तरह 
यहां भी वेदी वनाकर मन्दरों के उच्चारण के साथ ब्राह्मण विधि- 
पूर्वक विवाह कराता है। हर साल कात्तिक महीने में यह विवाह 
रचाने से कात्तिक-ब्रत की सिद्धि, कन्यादान का फल, मोक्ष प्राप्ति 
आदि फल मिलते लिखे हैं । 

गौरीतन्त्र्‌ में सदाशिव पार्वती को बतलाते है कि साधुओं 
के साथ जो तुलसी का विवाह करते हैं, उनके पुण्य का तो कोई 
अन्त नही । 


भहाराष्ट्रं में गल्ने के साथ तुलसी का विवाह करने की प्रथा 
चलित है। 
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तुलसी का विवाह करने से अक्षय पारलौकिक फेल मिलने 
की इन बातों पर विश्वास और श्रद्धा करने वालों की संखझुपा कम 
नहीं । आशा है, ऐसे विद्वान्‌ इन बातों पर प्रकाश डालेंगे। लोगों 
को कन्यादान के महत्व का पता लगे और लड़कियों का वर्धे 
करने की जो घुणित प्रथा मध्यकाल से चल पड़ी थी,' बह एके 
जाय, इस उद्देंदय से शायद तुलसी विवाह क्रिया जाने लगा 


हो ॥० 


न्‍ + ह ॥ 72 
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च्युतिशयोक्ति से विषय का भ्रतिपादन संस्कृत साहित्य की 
विशेषता है। स्वस्थवृत्त तथा चिकित्सा विज्ञान के दूसरे अग्ों 

का पुराणों में जहां वर्णन आया है, वहां भी इस शैली का आश्रय 
लिया गया है। यह भी सत्य है कि धर्म के नाम पर बन्धा हुमा- 
सा मनुष्य अपने कर्तव्यों को पालन करने में सदा तत्पर रहता 
है। इसीलिए सर्वसाघारण के लिए हितकर बातों की भी धर्म- 
शास्त्रों में, स्थान दिया; जाता; रहा है। इस 'प्रकरण में तुलसी 
के महत्त्व ' के बारे में पुराणों से बुत करके जो कुछ भी 
लिखा जा रहा है, उसे पाठक इसी ण से देखकर उसका 
भाव समभने का प्रयत्न करें। / : 

तुलसी का माहात्म्य सुनने मात्र से ही.करोड़ों पापों से छूट- 
कारा हो जाता हैऔर सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं । तुलसी विष्णु 
भगवान्‌ का अद्भ है। जो अनेक प्रकार,.के उपहारों से तुलसी की 
सेवा करते है, वे'विंप्ण के उस परमपद मोक्ष,'धाम को, जाते हैं । 
सुलसी के नाम,का कीतेन, करने वाले और उसके वनों को देखने 
वले विष्णु केसमान हो जाते है। + 7. न 

जहां तुलसी का एक पोधा भी ,रहता है - वहां ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव आदि सब देव-वास करते हैं। पत्तों के चीच में केशव, आगे 
प्रजापति,और्‌: वुन्त में “हमेशा ;शिव रहते है। फूलों-मे. लक्ष्मी 
सरस्वती, गायत्री, चण्डिका, इन्द्राणी तथा दूसरी देव-पत्नियां 
रहती है। शाखाओं में इन्द्र, अग्नि, शमन, निऋत,,वरुण, पवन 
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और कुबेर बसते हैं; सुर्ये आदि सब ग्रह, सब देवता, वसु, मनु, 
सारे देव, ऋषि, विद्याघर, गन्धवं, स्रिद्ध और अप्सराए तुलसी 
के पत्ते को आश्रय बनाकर रहते हैं। पुराणकार ने यहां वेदिक, 
शाक्‍त, शंव तथा तान्त्रिक आदि सब देवों का तुलसी में निवास 
कह दिया है! तुलसी की स्तुति करने के लिए बृहत्स्तोत्ररत्नाकर 
में कई स्तोत्र लिखे हैं। ब्रह्म वेवत्त पुराण में तुलसी के आठ नामों 
वाला एक स्तोन्न है । तुलसी की पूजा करते हुए: इस स्तोत्र का 
नित्य पाठ करने से अश्वमेधयज्ञ का फल मिलने का विश्वास 
प्रकट किया जाता है। <- मी । 
प्रेत्येक धर्म-कर्म में 'तुलसी अवश्य उपस्थित रहनी चाहिए। 
क्योंकि यह नारायणःकी सबसे प्रिय' वस्तु है तुलसी के तो 
एक पत्ते से ही भगवान को प्रेसन्न किया जा सकतों है। इसके बिना 
देवों में सबसें श्रेष्ठ 'बिंप्णु प्रसन्न नहीं होते और गज्, दीन आदि 
सब करम्‌ विफल होते हैं ([ तुलसी के साथ दिया गया दान अपार 
होता है, और दान देने वालानिरक नही जाता ।तुलसीवनों की 
छाया में दिया गया श्राद्ध पितरों की' तृप्ति करता है ॥ इसके 
बिना दिया गया श्राद्ध, व्यथ। जाता: है.। तुलसी” माला धारण 
करने वाले ब्राह्मण को | श्राद्ध में जो" मोजन/करवाताः है, उसके 
पितर प्रसन्न रहते हैं । तुलसी के बीज ” कडकर्‌ जिस भूमिमें 
गिरते है, उस स्थान पर _ बड़ें-बूढ़े (पितर) बेठना ,पसन्‍्द करते 
हैं । पानी में तुलसी के पत्ते डालकर नहाते। वाला सब तीर्थों में 
हाया हुआ समझा जाता है। वह सब यज्ञों में वेठ सकता है। “ 

7 बन्दांबन में पंदां हुई तुलेसी की लकडी माला के. मनके 
बनाने के लिए अंधिक' अच्छी संमझी जाती हैं।' इसे' गले में 
घारण करने वाला पवित्र रहता है। उसके दह्झनमात्र से रोग 
भाग जाते हैं। .वह -पद-पद पर अईवमेध यज्ञ करेने पका फल 
पाता है। तुलसीमाला' पहनकर जो भोजन किया करंता हैं, 


कर 
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चह पग-पग में वाजपेय फल प्राप्त करता है। स्नान के समय 
जिसके शरीर पर तुलसी माला है उसने तो” निस्सन्देह गगा 
आदि सव तीर्थों में स्नान करं लिया है। इसे पहनकर दिये गए 
दान का फल करोड़ गुणा हो जात्ता है। गले, सिर, कानों, वाहों 
और हाथों में तुलसी: माला पहनने वाला विष्णु के समान हो 
जाता है।.माला धारण करने में देश, काल और स्थान का कोई 
नियम नहीं। सदा धारण की जा सकती है क्योंकि यह्‌ अपविन्र 
नहीं,होती । यज्ञीपवीत्त की तरह पहनी जाती है। मज्मूत्र त्याग 
के समय भी, इसे नहीं-उत्तारना चाहिए-। « 

: तुलसी माज़ो न. पहनने वाले अपवित्र नरक में गिरते हैं। 
दुनिया के भंभठों में फंसे हुए और बुरी संगत में रहने वाले 
अथवा कुलीत, धीर, - वेदवेदाज्ों के विद्व/न्‌ ब्राह्मण जो कृष्ण 
की प्याही तुलसी की निंन्‍दा करते.हैं,'वे अत्यन्त कप्टप्द नरक 
भेजाते हैं।5... दवा नए ० 

गले मे सदा तुलसी-माला न पहनने वाला वेष्णव कैसे हो 
सकता है ?:दीक्षित होने; के वाद बिना माला पहने जो खाता है 
उसका'अन्म/शूअर का मल ,और पानी सदिरा समझती 
चाहिए-। प्राण! संकट:में पट ज़ाने- पर भी माला के बिना जो 
' नहीं खाता'वह्‌ सर्चा चैप्णव है । + (४४४) 

“| तुलसी की लकड़ी, से” बनी ,विष्णु की 'प्येटरी 'माला'वो में 
गले में बांघतां हूं। हे माले [7 तू मुर्के कृष्ण काःप्यारा बना दे । 
यह मन्त्र पढ़कर गले में वाघ'ले। ब्राह्मण, क्षथ्रिय 'और वैश्य 
बिसा किसी सम्प्रदाय; का ,विचार।किये इसे पहन; सकती हैं। 
परल्तु, पद्मयुराण के अनुसार ब्राह्मण को ' तुलसी.की माला नहीं 
पहनती चाहिए । वेष्णव घ॒म मरें- दीक्षित हो जाने पर इत्रीः घूद्र, 
अन्त्यज, पतित अदृदि सक्॒को-तुलसी-माला,पहनने;का:भप्ि- 








३२ | गुणों की खान तुलसी 


कार मिल जाता-है ! राम के उपासक तुलसी करांप्ठकी माला 
से राम नाम जपा करतेहै। #,. «०५७ « ।+ ८5 «कर 

त्रिपाद विभूति महानारायंणोपनिपद्‌ में लेखक ने कोल्प- 
निक भौगोलिक लोकों में “तुलसी चैकुण्ड'की कल्पना की. है। यह 
परम कल्याणकर, अनन्त वभवशाली॥+अमित तेज के भण्डार, 
अतिशय आनन्द से युक्त, तुलसी के जड्भलों से भरा हुआ, बहुत 
सुन्दर, पवित्र चीजो में सबसे अधिक पवित्र, ज्ञान रूप, अनन्त 
तथा नित्य मुकतों का स्थान है । इस प्रकार के तुलसीलोक में 
पहुचकर उप[सक दिव्य विमान परे बेठे महाविष्णु के'सब 
अज्भी पर लिपटी हुई अनन्त रूपबेती तुलसी की स्तुति करता 
है। 

बरसात के बाद कात्तिक में मलेरिया “का अधिक प्रकोप 
होता है। इसलिए इस महीने में तुलसी का विशेष प्रयोग करने 
के लिए कहा गया है। इस समय पीधा भी खूब फला-फूला 
रहता है। 

कात्तिक मास में 'लुलसी के अन्दर सब तीर्थ ओर सव 
देवता रहते हैं, इसलिए इस ' महीने 'में तुलसी-माला अवश्य पह- 
ननी चाहिए । क्रात्तिक में तुलसी के नोचे जो दिया जलाता है 
वह विष्ण का प्यारा वन जाता है। कात्तिक में तुलसी के.को मल 
पत्तों से प्रतिदिन विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तुलंसी के पत्तों 
और फूलों से कात्तिक में विष्णु की पूजा करने वाले के जन्मे भर 
के सब पाप नष्ठ हो जाते हैं। असंश्य ग्रौओं को दान, देने से जो 
फत मिलता है, वह कात्तिक मास में तुलसी के पत्तों का दान 
करने से मिल जाता है। ! 

तुलसी को हाथ में लेकर की गईं प्रतिज्ञा का' जो पालन 
नहीं करता, वह'समय के फेर में पड़ा रहता है | तुलसी के साथ 
जो भूठी शपथ उठा लेता है वह कुम्भीपाक नरक मे जाता है । 
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धागे भे पिरोई हुई सुन्दर तुलसी-माला को विष्णु के भक्त 
विष्णु फे गले में पहनाते हैं। सब फूलों ओर सब पत्तों से एक 
साथ विष्णु की पूजा करने में जो फल मिलता है, वह तुलसी 
के आधे पत्ते के साथ पूजा करने से मिलता है।,तुलसी की मझ्ज- 
रियों से जो विष्णु की पुजा करता है बह फिर गर्भ धारण नहीं 
करता, उसे जन्म-मरण से मुत्रित मिल जाती हूँ। तुलसी की 
लकड़ी को चन्दन की तरह घिसकर विष्णु पर लेप करने वाला 
स्व को जाता है। तुलसी की मज्जरियों से जो विष्णु या शिव 
की पूजा हज़ार बार देवता का नाम लेकर उसके साथ एक- 
एक करके हजार मण्जरियां चढ़ाता है, वह सब पापों से छूठ 
जाता है! 'उसके सामने दान ओर ब्रत क्‍या चीज है ! ब्रत 
कौमुंदी में तुलसी के 'लक्षग्रेत” का उपदेश है। एक-एक करके 
लाख पत्तों को क्रृप्णजी पर चढ़ाया जाता है। जबतक पूरे 
» एक लाख पत्ते न चढ़ा दिये जाय, ब्रत करने. वाला उपयास 
रंखता है। ० ; 4 25 


के 
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द्र[ग॒वेंद शास्त्र में वहुत-सी वनौपधियों को हजार की 

संख्या मे .प्रयोग कराने के आदेश लिखे मिलते हैँ । “हजार 
हरड़ों' और “हजार पिप्यलिग्रोंके- प्रयोग से प्रत्येक वैध परि- 
चित है।यहां भी - तुलसी के हजार और, लाख पत्तों के - अयोग 
की ओर-संकेत समभकर वेद्य महोदय रोगियों पर [इनका 
प्रयोग करके बहुत लाभ यहुंचा सकते हैं। रोग की,,अवस्था, 
रोगी की प्रकृति और-देश, काल आदि को द्वेखक्र वैद्य को 
निश्चय करना चाहिए कि “वर्धमान क्रम' से अथवा दूसरी किस 
विधिसे हज़ार या लाख पत्तों का प्रयोग कराना है। अच्छी 
आयु के एक स्वस्थ ब्राह्मण को मैं जानता हूं जो सालो से रोज़ 
तुलसी के पन्द्रह हरे पत्ते नियम से खा रहे हैं। अपने उत्तम 
स्वास्थ का रहस्य वे स्पष्टतया तुलसी का नियमित सेवन 
बताते हैं। 

तुलसी उपेक्षित क्यों रही ?--अत्यन्त उपयोगी पौधा होने 
से भी इसका व्यापक प्रयोग क्‍यों नहीं हुआ ? यह प्रश्न प्रायः 
पूछा जाता है। 

जो वस्तु अत्यन्त हितकर होती है, उसे मनुष्य दूसरी 
चीजों की अपेक्षा अधिक अच्छा और ऊंची श्रेणी का समभने 
लगता है। उसे वह हिफ़ाजत से रखता है। वह प्रयत्न करता 
है कि उसे किसी प्रकार की हानि न पहुंचे, उसका अनादर न 
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हो। ये भाव ही उस ब्वस्तु के प्रति मनुष्य,के मन में सम्मान पैदा - 
करते हैँ । ज्यों>ज्यों, उसके प्रति सम्मान बढ़ता जाता है, वह 

असाधारंण पदार्थ ऐसे अलौकिक-गुणो वाला समझा जाने लगता 

है जिससे लाभ उठाने की योग्यता सामान्य -मनुष्य में जेसे हो 

ही नहीं । एक' विशेष प्रकार का वर्ग ही उसके प्रयोग करने का 

अधिकारी वन जाता है। यह वर्ग वह होता है जिसने. कठिन 

समयों में उसकी रक्षा की है, जो निरन्तर उस पदार्थ के 

सम्पर्क में रहा है और वह उसके गुणो को भल्ीभांति 

जानता है। 7 + ] 

: बेदों तथा धर्मग्रन्थों की अवस्था का यही स्पष्टीकरण है, 
मर तुलसी के सम्बन्ध में भी यह सत्य है।' यहां तक कि इसे 
तोड़ने के लिए;भी ऐसे नियत बना -दिये गए थे जिससे विशिष्ट 
गुणों से सम्पन्न/व्यवित ! नियत -समयों में ही, इसे तोड़ सकता 
था। विधिपूर्वक न'्तीड़ने से: इसका,अनादर हो जाने-की, आश- 
छ्टाओं ते 'घमं भीर - जनता।में : इसके व्यापक प्रयोग:को न होने 
दिया और इंसी कारण :भारतीये चिंकित्सा में भी-औपध के 
रूप में इसकी उपयोग उपेक्षित 'रहा । / ४, 7 “४ ४5 

तोड़ने की विधि -- "गोविन्द के ह॒र्देय को प्रफुल्लित करने वाली 
माता तुलेसी !मैं तुझे नारायण की -पूजी के लिए/तोड़मे लगा 
हूँ, तुँके, नमस्कार हो। तेरे बिना हरम्यु भार आदि फूलों मौर 
तरह-तरह के 'सुगन्धित पदार्थों की :भेंटों से भी हरि की तृप्ति 
नहीं होती । 'कल्याणकारिंणीं '[-इसलिए “मैं 'तुके तोड़ने लगा 
हूं। हे महान्‌ ऐंशवर्यवाली ! तेरे बिना तो सब-कर्म निष्फल रह 
जाते हैं । तुलसी देवी" ! .इसीलिएं मै तुर्के तोड़ने लगा हू, मेरे 
लिए कल्याणकारिणी बन जा |. तोड़ने” से तेरे, हृदय 5(जड़ों) 
पर जो,आधात पहुंचे,“रदिव्य 'गुंणों वाली ! तू उसके लिए मुझे 
क्षमा कर देना । जगन्माता तुलसी तुमे नमस्कार हो ।7 3, 
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* विष्णु का प्यारा मनुष्य स्नान करके, पवित्र वस्त्र पहनकर 
और हाथ जोड़कर यह स्तुति करने के वाद-हप॑ से तीन,वार 
सालियां बजा-वजाकर तुलसी के पत्तों को इतना धीरे-धीरे 

ग्रीड़ना आरम्भ करे कि कोई छोटी शाखा भी न टूटे, जिससे 
पौधे को हानि पहुंचे। असावधानी से,, जल्दी-जल्दी तोड़ने से 
शाखाएं टूट जायंगी और पौधे की जड़ हिल जायगी जिससे पौधा 
मर सकता है। 
दाहिने हाथ से पत्तों को एक-एक करके तोड़कर साफ़ बर- 
तन में रखते जाना चाहिए। तुलसी की मज्जरियों को तोड़ने की 
भी यही विधि है। आवश्यकता के बिना इस उपयोगी पौधे 
को तोड़कर व्यर्थ नप्ट नहीं करना चाहिए। 
नहाये बिना ही जो मनुप्य तुलसी को तोड़कर,पूजा करता 
है, वह अपराधी होता हैं और उसकी पूजा निष्फल जाती है। 
'पूणिमा, अमावस, द्वादशी और संक्रान्ति के दिन, दुपहर को, रात 
में, रात और दिन की ठीक सन्धिवेलाओं मे, अपवित्र स्थान पर 
(जैसे घर में मृत्यु हुई हो) और अपवित्र समय में तुलसी नहीं 
तोड़नी चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर के अनुसार, विष्णुपूजा के लिए 
द्वादशी को छोड़कर शेष सब दिनों में तुलसी दल तोड़ सकते हैं । 
- » /वास्त्रों में ठुलसी को इतना महत्व क्‍यों दिया गया ? ,..-- 
१. चुलसी को जो उच्च धामिक स्थान मिल गया है, उसका 
* मुख्य. कारण तो 'यही है कि चिकित्सा प्रयोजनों मे काम- 
आने वाला यह एक ऐसा उपयोगी , पौधा है जो प्रायः सारे 
साल सवब.जगह सुगमता से उपलब्ध हो सकता,है। . * 
२. इसके प्रयोग करने के तरीके बहुत सरल हैं। 
7३. अनजान के हाथ से दियां गया भी यह हानि नही करता । 
४. इसको उगाने और इसे जीवित-रखने में विशेष मिपुणता 
कीजरूरतनही। 7: 
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५, जिन मकानों के साथ गृह-उद्यान नहीं वे इसे अपने छोटे घर 
में भी लगा सकते हैं । 

६.'घंर में, गृह-उधान में अथवा मन्दिर के बभीचे में यह सुगन्ध 
फेलाता है जिससे वायु शुद्ध रहती है-। 

७. बिना मूल्य ही यह प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर झौर यहां तक 
कि प्रायः हर घर में मिल जाता है जिमसे गरीब और अमीर 
सबकी पहुंच में है । 
चरणामृत--रोधक चिकित्सा के रूप में तुलसी का विस्तृत 

उपयोग हम लोक में और आयुर्वेद में देखते हैं जिसका धमं-कर्मो 
से कोई, सम्बन्ध ,नहीं। छोटे-मोटे रोगों से जनता को बचाये 
रखने की पवित्र भावना से धर्मगुरुओं ने इसे चरणामृत में देना 
आरम्भ किया होगा। पानी में पत्तों को डुबोये रखने का उद्देश्य 
यह है कि पत्ते सुर्खें नहीं.। इन पत्तो के क्रियाशील उड्डनशील तेल 
कुछ अंग में पानी में घुल जाते हैं। इससे पानी में भी तुलसीदल 
के गुण आ जाते हैं। धर्माचार्यों की समझदारी तो देखिए कि 
वे इस पानी को यों भहीं फेंक देते । वे जानते थे कि पत्तों के गुणों 
में कुछ कंमी अवश्य हुई है जिससे अकेले पत्ते उतना लाभ नहीं 
पहुंचायेंगे। इसलिए चरणामृत में तुलसीदल के साथ वह पानी भी 
देने की प्रथा चली जिसे हम आयुवंद की परिभाषा में तुलसीदल 
का हलका शीत्कपाय कह सकते है। पत्तों सहित इस शीतकपाय 
को रोज़ पीने से बहुत-से रोगों से छुटकारा हो जाता है। यह 
अकाल मृत्यु को भी दूर करता है। 

युव्वा नामक एक पर्यटक ने १६०६ (पृष्ठ ६५०) में लिखा 
था कि स्नान-पूजा के बाद तुलसी के' पत्ते खाने की प्रथा इसलिए 
है कि शीतल जल द्वारा किये जाने वाले इन क्रियाकलापों 
में सरदी खाये जाने के भय से बच जाएं । आमाशय मे यह ताप- 
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मान को ठीक़ रखती है और सरदी, जुकाम तथा.अन्य रोगों से 
रक्षा करती है। 

गुंण--चरक ने तुलसी को हिचकी, ख़ांसी, दमा, पसलियों 
के ददे और विषविकार में गुणकारी पाया है। यह दुर्गेन्ध दूर 
करती है, वायु और कफ को नपठ करती है। नरहरि इसे कड़वे 
और चरपरे स्वाद “वाली, भ्रोज़न; में रुचि बढ़ाने वाली, गरम, 
सुगन्धित और कीड़ों तथा छोटे कृमियों को मारनेलाली बताते 
है। धन्वस्तरि निघण्टु मे इसे हलका, रूक्षताजनक और भअग्नि- 
दीपक लिखा है। भावमिश्र और मदनपाल ने इसके ग्रुण एक 
जैसे ही लिखे हैँ । हृदय के लिए हितकर, त्वचा के रोगों को दूर 
करनेवाली और कप्ट से आते हुए पेशाब की बाधा को हटाने 
वाली है। शरीर में गर्मी और जलन पैदा.करती है । कैयदेव की 
सम्मति में यह तेज्ञ है, विपाक में कड़वी है, उलटियों को रोकती 
है और आखों के रोगों, मे लाभ करती है | राजवल्लभ के,लिखे 
हुए गुण ऊपर लिखे गुणों के अन्दर ही आ-जाते हैं। _ ,. 

भोज्य-पदार्थों में ब्यवहार--यूरोपियन इसका उपयोग चट- 
नियों, शराबों-आादि को स्वादु बनाने में करते हैँ । उत्तर प्रदेश 
के देहातो में चावल, पुलाब़, हलवा, खीर तथा दूसरी मंहगी 
ओर दिलपसन्द खाने की चीज़ों को सुगन्धित करने के लिए तुलसी 
का प्रयोग किया जाता है। काली तुलसी में सुगन्‍्ध अधिक होने से. 
बही इस प्रयोजनों में वरती जाती है। पत्तों को पीसकर रस 
निकाल लेते है और जब पतीली में यह पक जाती है तो, चूल्हे 
पर से उतारने के बाद रस के छीटे दे देते हैं। कहीं-कही तो तेज- 
पत्र के पत्तों की तरह घुलावों में छोड़ देते है। « 
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पंप[रत के देसी ओर विदेशी सिविल सर्जनों तथा दूसरे डाकटरों 
ने तुलसी को विविध रोगों की चिक्रित्सा में सफल परि- 
णामों के साथ वरता है। आगे के पृष्ठों मे हम उनके अनुभवों को 
आयुवेद के प्राचीन चिकित्सकों के अनुभवों के साथ दे रहे.हैं। 
महात्रोतस के रोग--आमाशय में और आभांतों के अन्दर 
तुलसी का प्रभाव वातशामक है। ताजा रस उलर्टियों को रोकता 
है और कहां जाता है कि कीड़ों को भी मारता है। तुलसी के 
पत्ते, बेर की गृुठली तथां खण्ड प्रत्येक तीन ग्राम और काली- 
मिर्च एक ग्राम को पानी के साथ”रगड़कर गोलियां वना लें। ये 
गोलियां बर्मन में देने से लाभ करती हैं ।'पंत्तों के रसे-में दाल- 
चीनी का चूर्ण मिलाकर : उलठियों कोः रोकने के लिए पिलाया 
जाता है। बीजों को पीसकर गौ के दूध के साथ उलटियों और 
दस्तों में दिया जाता.है। दस्तों में सूखे पौधे का काढ़ा उत्तम 
दीपक औपरध होता है। इससे लाभ' न हो तो पंचा जज के फाण्ट 
में जीयफल को चूर्ण मिलाकर पिंलाने से-दस्त वन्द हो जाते हैं। 
प्रवाहिका (डिसेण्ट्रो) औरं अजीण में ताज़े पत्तों के एक तोला 
रस को रोज़ सुबह पीने से ' लाभ होता है। तुलसी की मंझजरी, 
सोंढ, पिप्पली, मुनवका, लौंग; ताम्बूलूपत्रों के उण्ठल, दालचीनी 
तथा 'खजुर प्रत्येक -एके ' ग्राम और लोध पचास मिलीग्राम 
लेकरे कांढ़ा बना लें। बार-बार प्यास लगनों, खाने-पीने की 
अंनिच्छा और अम्लता बढ़ जाने के कारण आमोशर्ये तथा अस्ने- 
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प्रणाली की जलन में पिलाने से यह तीनों दोषों को शान्त करता 
है। पेट की पीड़ा में तुलसी तथा अदरक का रत समान भाग 
थक छोटा चम्मच .भर दो-तीन बार तक कोसा-कोसा पिला 
देते हैं। * * कै 
तुलसी के ग्यारह पत्तों को एक ग्राम वायविडंग के साथ 
रगड़कर दो गोलियां बना लें। सुबह-शाम ताजे पानी के 
साथ एक गोली सात दिन तक सेवन करने से पेट के कीड़े मर 
जाते हैं। | ($) ४2. ४२ 
दोपहर के भोजन के वाद या किसी दूसरे समय तुलसी के 
चार-पांच पत्ते श्रतिदित चबाकर रस अन्दरू लेना मन्दाग्नि,, 
अरुचि, वमन और क्ृृमियों के लिए लाभकारी होता है।,इसंतते 
मुख का बिग्रड़ा हुआ स्वाद ठीक होता है, मुख की दुर्गेन्ध दूर 
होती है, श्वास स्वच्छ होता है. और पाचन-सस्थान ठीक कार्म 
करता है। सनत्‌कुमार की सम्मृति,में भी भोजन के बाद मुख 
की शुद्धि के लिए कुछ पत्ते चवा लेने चाहिएं । जिन्हें,,पान चन्नाने 
की आदत है, ,वे भोजन के वाद तुलसीदल खाना आरम्भ करें, 
तो इससे उन्हें लाभ होगा.। मसूड़ों और दांतों को खराब करने 
के पान के दुर्गुण से वे बचे रहेंगे। गावों में चूंकि सब जगह पान 
मुलभ नहीं होता, इसलिए जो दवाएं ताम्बूल स्वरस के अनुपात 
से देनी होती हैं, उन्हें देहाती वैद्य तुलसीरस के अनुपात से दे 
दिया करते हैँ। तुलसी के पत्ते पान का प्रतिनिधि द्रव्य बन 
सकते है। पान की तरह इन पर भी सुपारी-कत्था लगाक र चबाने 
की आदत श्रीलद्ा में देखीं जा सकती है। है 
जुकाम और नाक के रोंग--सिर का भारीपन,, सिरदर्द; 
आधासीसी, मृगी तथा बेहोशी मे,- जुकाम/में, नाक की गंव लेने 
की शकित कै.नृप्ट:हो जाने,में,और नाक के ,क़ीड़ों में तुलसी 
- सिद्र में,संचित्‌ दोपों को  तिकालने के; /लिए दी जाती है। -ताजे 
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त्तों। के रस को नाक में डालते से नाक के कीड़े मर जाते हैं और 
नाक से दुर्गन्ध आनी बन्द हो जाती है। सूखी पत्तियों को पीस- 
कर नुस्वार की तरह सूंघने से नाक से बहुत ज्यादह गंदगी का 
सदैब बहते रहना.रुक जाता है। यह नासाकृमियों को भी मारता 
है । बंगाली इस नुस्वार को जुकाम में बहुत वरतते हैं। नाक के 
रोगों की चिकित्सा में चक्रपाणि ने जिन विभिन्‍न,प्रकार के तैलों 
का प्रयोग किया है, उनमें तुलसी, भी डलती है। ये तेल नाक की 
दुर्गेन्धि को हटाते हैं । तुलसी के पत्ते, कटेली की जड़, दंती मुल,,- 
बच, सोहांजने के वीज, पिप्पली, सेंधा नमक, कालीमिच और 
सोंठ से विधिपूर्वंक एक तेल बनाया जाता है। जुकाम में और 
चुगेन्धित नाक,में, इसकी कुछ :बूंदें नधुनों में छोड़ते है । तुलसी 
के रस को बंध्ति के रस में मिलाकर लैष्मिक जुकाम में देते हैं। 
सरदियों में 5ग्ड खर, जाने से जब नाक और इबास प्रणा- 
लियों की इलैप्मिक स्तरों में कफ का प्रकोप हो गया - हो और 
,परिणामतः जुकाम, छींके, सिरदर्द और ज्वर्‌ हो तो पत्तों के 
रस को शहद के साथ देते हैं। रोग के प्रारम्भ मे ही तुलसी, का 
प्रयोग शुरू कर दिया जाय, तो यह नाक की रलेधष्मिक झिल्ली से- 
यु और संक्रमण को भागे, नही बढ़ने देती जिससे सांस की. 
नलियां और फेफड़े ठण्ड लगने से बच जाते हैं । इन अवस्थाओं 
में बेच इसका एक सरल योग बरतते हैं जो--इस प्रकार तैयार 
किया जाता है: चीरोग साफ़ .कालीमिचों के कपड़छन चूर्ण, को 
तुलसी के हरे पत्तों के स्व॒रस को भावनाएं .दे-देकर छाया में 
सुखाते ,जाय॑। ;इक्कीस. भावनाए देते के वाद बने चूर्ण को चम्मच 
शहद्र के साथ चाठते हैँ था गरम पाती से फंत्रग देते हैं ).-- ५ ; 
श्वास संस्थान;फे रोग:--कफ, निस्सारक ग्रुण के-कारण इसे, # 
कफृप्रकोपजन्प अनेक - अवस्थाओं ; मे ,और -इवास- सम्धासर कैप? 
रोगों मैं प्रयोग -करते हैं ।; शहद, अदुरक और प्याज केःरस-केसः 





४३ / गुणकारी तुलसी 


सार्थ इसके पत्तों का रस उत्तम कफ निस्सारक औपधि वन 
जाती है और खांसी, जुकाम तथा श्वास प्रणाली की शोय में 
दी जाती है। तुलसी की मज्जरी, सोंठ और प्याज़ को एक 
जगह कुटकर और दहद मिलाकर चटाने से सुखी खांसी और 
बच्चों के दमे में लाभ होता है । खांसी में और गले पड़ जाने में 
हरे पत्तों को सेंककर ममक के साथ चवा जाते हैं। खांसी में 
बल्गूम आता हो, तो चरक शहद के साथ काली तुलसी का रस 
मिलाकर चटाते है । तुलसी की मज्जरियों मे थोड़ा घी मिला- 
कर निर्धूम अगारों पर रखें और उसमें से उठते हुए धुएं को 
खांसी के रोगी को पिलाएं । ऊपर से दूध पीने को दें। तुलसी वीज, 
गिलोय, सोंठ और कटेली की जड़ को समान भाग में लेकर 
बनाये चूर्ण को दो ग्राम तक दिन में दो-तीम बार खांसी और 
छाती के विकारों में खिलाते हैं । सूखे पौधे के बारह ग्राम यव- 
कुट को दस गुने पानी में काढ़कर जुकाम और खांसी मे पिलाते 
है। श्रीलंका में भी खांसी और जुकाम के काढ़ों में पोधे को 
डालते हैं। पोखर मूल आदि कासहर द्र॒व्यों के साथ मिलांकर 
तुलसी स्वरभेद, खांसी, दमा और पसलियों के दर्द में दी ज़ाती है । 
. निमोनियां में हरे पत्तों के साथ काली मिर्च को पीसकर निकाले 
रस को पिलाते हैं । दमे में तुलसी का प्रयोग होता है। दमे को 
दुर करनेवाली दस औषधियों में चरक ने इसे गिनाया है। 
देशो चाय--छाया में सुखाये हुए तुलसी के पत्ते दो किलो 
आठ सौ अस्सी ग्राम, दाल चीनी आधा किलो, तेजपन्न आठ 
सौ अस्सी ग्राम, सौफ एक किलो सात सौ साठ ग्राम, इलायची 
आठ सौ अस्सी ग्राम, अगियाघास दो किलो छह सौ चालीस 
ग्राम, वनपथ्या दो सौ पचास ग्राम, ब्राह्मी वूटी आठ सौ अस्सी 
ग्राम और लालचन्दन एक किलो सात सौ साठ ग्राम। गरण्डासे 
से कुतरकर इनके जो के बराबर छोटे-छोटे टकड़ें कर लें । 


हि 
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एक लिटर स्वच्छ उबलते पानी में बारह ग्राम डालकर 
उतार लें। जरा सींभने दें। फिर छावकर इच्छानुसार दूध 
और मीठा डालकर पियें। 

विविध द्ाण्डों की चाय दिल और दिमाग़ को कमजोर 
करती है, ज्ञानवाही तन्तुओं को निर्बेल बनाती है और रक्‍त- 
वाहिनियों की दीवारों क्रो कठोर वना देती है। परिणाम यह 
होता है कि समय से पूर्व ही बुढ़ापे के चिन्ह प्रकट होने लगते 
हैं। यह मुगन्धित और ताज़गी देने वाला पेय इन सबसे बचाता 
है और सच्ची स्फूति तथा आनन्द प्रदान करता है। 

आयं-संस्कृति के प्राचीन केन्द्र गुहकुल कांगड़ी विश्वविद्या- 
लय, हरिद्वार में जब चाय पीने की आदत वाले अतिथि आया 
करते थे, तो कूलपति स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्दजी उन्हें तुलसी 
के पत्तों से वनी चाय पीने को दिया करते थे। भारत के भूतपूर्व 
वायसराय लॉड चेम्सफ़ो्ड और संयुक्त प्रान्त (उत्तरप्रदेश) के 
सेवामुक्त गवनेर लॉर्ड मेस्टन तथा उस समय के अनेक अग्रेज़ 
कुमिब्नरों के आतिथ्य में तुलसी की चाय ही दी जाती रही है। 
जलपान के समय उन अम्यागतों में यह बातचीत का एक 
मनोरञ्जक विषय रही है। 

जो लोग धाय पीने वाले हैं, वे इसका सेवन करके चाय 
पीना छोड़ देते हैं। जो लोग बहुत तेज चाय पिया करते हैं, 
परिमाण में भी ज्यादा पीते हैं और दीघेकाल तक पीते रहने 
के कारण इस नशे के आदी हो गये हैं, उन्हें एकदम चाय छुड़ाना 
चहुधा कठिन होता है। ऐसे रोगियों से इस नशीले पेय को छुड़ाने 
में चिकित्सक को विशेष प्रयत्नशील होना पड़ता है। चिकित्सक 
को इस बात पर आग्रह नहीं करना चाहिए कि वह पेहले दिन 
से ही चाय का सर्वेथा परित्याय कर दे । 

एक समय रोगी जितनी चाय पीता है उसमें सुखी चाय 
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कितनी डाली जाती है--इसे वात को मालूम कर लेना चाहिए। 
पहले दिन इस चाय के परिमाण को थोड़ा कम करके और कम 
की गई चाय के बराबर तुलसी वाली देसी चाय मिलाकर चाय 
तैयार कराएं। रोगी को यह अखरेगी नही और वह अनुभव 
कर रहा होगा कि जेसे वह इसमें उतना ही मजा और नशा ले 
रहा है। धीरे-धीरे देशी चाय का परिमाण बढ़ाते जाइये और 
चाय को कम करते जाइये। इस त्तरह अन्त में एक दिन देसी 
चाय पर ही आ जाय॑ । जुकाम, खांसी, कफ, गले के रोग तथा. 
ज्वरों में इसे पीने को दिया जाता है। 
गुरुकुल कांगड़ी की सूक, तुलसी की इस चाय को बहुत-सी 

आयुर्वेदिक फ़ार्मे सियां जड़े पैमाने पर -वनाकर;जेच - रही हैं।« 
उनमें मिलाये जाने वाले.घटकों में और उनके, अनुपात में; वहुत - 
विविधता है। इनकी सुग॑न्ध और स्वाद को उन्नत करने की बहुत 
गुजुजाइण है। जिन संस्थाओ या फ़ार्मे सियों के साथ रासायनिक 
प्रयोगशालाएं विद्यमान हैं, ,उन्हें,इस सम्बन्ध में खोजे करनी * 
चाहिएं। तुलसी के हरे पत्तो को तोड़ने के समय,.उन्हें सुखाने के 
तरीके और उन्हें तथा अन्य घटकों को तुलसी चाय में एक 
नियत अनुपात में मिलाने से पेय की सुगंध और स्वाद में आने- 
चाले परिवततनों का सुक्ष्मता-से अध्ययन करते हुए. एक ऐसे 
स्वादिष्ट पेय का निर्माण करना चाहिए; जो सर्वेसाधारण, में, 
चाजारू चाय के सुकावले में अधिक लोकप्रिय हों सके:। देश के 
सम्पन्न संगठन वैज्ञानिक आधार पर अंन्वेपण करके एक ऐसा 
पेय निर्माण कर संकते हैं, जो समस्त भारंत ही नहीं; विदेशों 
में भी-अपना स्थाने बेन ले। 

_ भस्तिए्क औरं हृदय--तुलसी के पांच:सत पत्तों को तीन॑- 
चार काली मिर्चों के साथं सरंदाई की, तरह रगंड़कर्र_ एक. 
गिलास बना लें । सुबह खाली पेट इवकीस दिन वराव॑र वि 
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,ज़ाय तो यह पेय दिमाग की गर्मी को दूर करता है और दिमाग्र 
को ताकत देता है। हृदय-उत्तेजक होने से यह दिल को बलवान्‌ 
बनाता है। सरदियों में यह पेय अधिक पसन्द किया जाता 
हा ५ लोग इसमें वादाम आदि मिलाकर सरदाई घोट 
हूँ। 
भरतपुर के एक वैद्य ने एक लेख में लिखा था कि उनके 
पास 'तुलप्ती कल्प” नामक एक हस्तलिखित प्राचीन पुस्तक है। 
उसमें लिखा है--“ब्राह्म मुहुत्ते में उठकंर स्नानादि से निवृत्त 
होने के बाद प्रंतिदिन-तुलसी के पांच पत्ते एक घूट जल से निगल 
जाने वाले का वल और तेंज बढ़ता है । उसफी मेघा और स्मरण- 
झवित तीब्र.हो ज़ाती है ।” 
चरक और ग्रोविन्ददास के महानील तेल में तुलसी पत्ते 
डाले जाते हैं। पीने से, सिर पर मलने से और नांक में डालने 
से यह तेल मस्तिष्क तथा सिर के सब रोगों को दूर करता है, 
बालों को सफ़ेद होने से रोकता है, आंखों की ज्योति को बढ़ाता 
है और दीघे,आयु प्रंदात फरता है।.- 
हरे पत्तों को पीसकर भूृंगी के रोगी के शरीर पर रोज 
उबटन करना चाहिए। पत्तों के रस में थोड़ां ममक मिल्ा> 
,ऊर नाक में टपकाने से.मूर्च्छा और वेहोशी तत्काल दूर हो 
जातीहै। ' 
, ;शीधक -रसायन--तुलसी देखने, विधारने, सूधने, बोलने, 
स्वाद लेने आदि सब शवितयों को स्थिर रखने वाली है। मुख, 
अंख, कान, गला, कन्ध्े, हृदय, नाभि, कंमर, जांघें, गोडे, पर 
आदि सूब अंगों को सुरक्षित रखने वाली है। तुलसी का सेवन 
शरीर में संचित मलोी,को निकालता है जिससे प्रत्येक अवयव 
पवित्र हो जाता है । मंन, वाणी और द्वरीर शुद्ध हो जाते हैं। 
तुलसी की सिद्ठी को या तुलसी की लंकंडी को चन्देन की तरह 
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घिसकर माथे पर सदा लेप करने से वंश-परम्परा में चलने वाले 
रोगों को रोकने में सहायता मिलती है। तुलसी सब रोगों से 
बचाकर मन और जरीर को पवित्र करती है। रोज ठुलसी के 
पत्ते खाने वाला सदा स्वस्थ और परम प्रसन्त रहता है। 
का जल को शुद्ध करने के लिए तुलसी के पत्ते पानी में डाल 
दे 
चातनाड़ियों के रोग--वातनाड़ियों के विकारों में, जेसे 
गृश्रसी आदि नाड़ियों की शूल और शोथ में, पत्तों के पानी में 
बनाये कपाय से रोगग्रस्त वातनाड़ी को पसीना देते है। इस 
क्रिया को “नाडी स्वेद' कहते है। मॉरीशस द्वीप में इसके गरम 
काढ़े से आमवात और पक्षाघात में आक्रान्त भागों को धोया 
जाता है और भाष दी जाती है। उरुस्तम्भ (ठांगों के लकवे) में 
पंचांग के गरम क्वाथ से रुप्ण भाग को धोते हैं और बीजों को 
पीसकर उस पर लेप करते हैँ । पत्तों को दही और सेंघा नमक 
के साथ रगड़कर लेप करने से भी उरुस्तम्भ ठीक हो जाता है। 
वैद्य जीवन में लोलिम्ब राज बताते हैं कि पत्तों के रस को काली 
मिर्च के ज्रू्ण और घी में मिलाकर बनाये योग लघु राज- 
मुगांक को प्रवल वातव्याधि में भी देने से रोग शान्त हो 
जाता है। 
प्रजनन संस्थान के रोग--तुलसी पोपक ओर वाजीकरण गुण 
के लिए उपयोग की जाती है। यह वीये को गाढा करती है और 
पुंस्त्व शक्ति को बढ़ाती है। वीज लेसदार और लेपक होते हैं। 
जननैन्द्रिय तथा मृत्रसंस्थान दे विकारों में दिये जाते हैं। नपुं- 
सकता में दी जाने वाली अनेक दवाओं में पीसे हुए बीजों को 
डालते हूँ। ये वीयंवर्द्धक हैं और वीय की तरलता को दूर करते 
हैं। तुलसी के बीज साठ ग्राम, पोस्त के डोडे पचास ग्राम, 
गोखरू साठ ग्राम, कौच के थीज पंतीस ग्राम, मुसली पचास 
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भ्राम और मिश्री सत्तर ग्राम को कूटकर कपड़छन कर ले। 
एक-डेढ़ ग्राम की मात्रा में यह चर्ण बीये की निर्बलता में दिया 
जाता है। स्तम्भन के लिए लोग बीजों के चूर्ण को या जड़ के 
चूर्ण को पान में रखकर सेवन किया करते हैं। इससे वल की 
भी वृद्धि होती है । तुलसी के बीजों या जड़ को चर्णे करके समान 
भाग पुराने गुड़ में मिलाकर डेंढ़ से तीन ग्राम तक सुबह-शाम 
गाय के दूध के साथ लिया जाय तो वीये के विकार दूर ही जाते 
हैं। बीये को पुष्टि देकर पुंस्त्वशवित बढ़ाने वाली दवाओं को 
ढूंढने वाले युवकों और अघेड़ों को इसके पांच-छह सप्ताह के 
सेवन से लाभ होता है। स्वष्नदोष को रोकने के लिए इसकी 
जड़ को घोटकर पिलाया जाता है। थोड़ी-सी इलायची और 
बारह ग्राम सालं॑वमिश्री के चूर्ण के साथ पत्तों का काढ़ा प्रतिदिन 
लिया जाय तो यह एक पोषक वृष्य पेय का काम करता है। 
स्त्रियों के रोग--बीजों का चूर्ण मासिक धर्म को जारी 
करते के योगों में डाला जाता है। पत्तों के काढ़े की एक प्याली 
हर महीने रजोदर्शव के बाद तीन. दिन तक पी ली जाया करे तो 
गर्भ 5हरने की सम्भावनाएं कम रह जाती हैं.। देहातों मे स्थियां 
ग़रभेनिरोध के लिए इसे इस्तेमाल करती हैं।.. - 
छुलसी के बीज और नई आंमाहलदी को समभाग में पीस- 
करंयोनि में छिड़ंकनेसे योनिश्रश ठीक हो जाता हैं। गर्भा- 
वस्थी में पेट की दीवार के खिंच जाने से त्वचा की निचली स्तर 
फट जाती है, जिससे पेट पर दरारें-सी दिखाई देती हैं। ये दरारे 
उरःस्थल के नीचे पड़ जाती हैं। इन दरारों को किविकिस 
(झ्ट्रामा ग्रेविडेरम ) कहते हैं। इनमें खुजली हुआ करती है। तुलसी 
के कलक को इन पर मलकर इसकी चिकित्सा की जाती है। 
इससे खुजलो शान्त हो जाती है । के 
मंनुष्पों के लिए अमृततुल्य यह्‌ औपध पुत्र चाहने बालों की 
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इच्छा पूर्ण करती है। जिस स्त्री के बच्चे मर जाते हों, रोज 
सेवन कराने से यह उसके उत्पादक अंगों को शुद्ध कर देती है 
और तव वह दीघेंजीवी नी रोग बच्चे पैदा करने लगती है। वांभ 
ओऔरत को एक साल तक॑ खिलाई जाय तो उसे गर्भ ठहर 
जांता है| लड़की चाहने वालों के घर में लड़की पैदा हो सकती 
है। दुलसी के प्रयोग से स्त्री को वश में करना भी ब्रह्माण्ड 
पुराण भे लिखा है। इसमें से जो प्रिय गंत्ध निकलती है, उस्मे 
स्त्रिया बहुत पसन्द करती हैं। आजकल का युवक अपनी प्रेयसी 
को प्रभन्‍्त करते के लिए तरह-तरह के सेण्टों के उपहार देता है, 
परन्तु एक समय वह था कि जब रूठी हुई सुदंरियों को तुलगी 
सुंघाकर ही मना लिया जाता था।तुलनी गण का -पौधा 
बर्बरी तो आज भी पपर्यूमरी में बहुत पसन्द कियां जा रहा.है। 

बच्चों के रोग - पत्तों का फाण्ट दीपक और पाचक के रूप 
में बच्चों के आमाशयिक रोगो में और जिगर के विकारों मैं 
बहुत प्रयोग किया जाता है। बच्चों की उदरथूल में पत्तों का 
ताज़ा रस अकेला या एक-डेढ़ ग्राम सोंठ के साथ दिया जाता 
है। वीजो को पीसकर व॑च्चों की उलटियों और -दस्तों में गी 
के दूध में घोलकर' पिला देते हैं। एक साल के बच्चे के लिए 
बीजों की मात्रा १२०-१८० मिल्निग्राम-है और इस मात्रा में ये 
दिन में तीन या चार “वार तक 'दिये सकते हैं।. पत्तों के रस में 
इहद मिलाकर चटाने से.दस्तो और खांसी में लाभ होता है। 
संदियों में इसे कौसा करके देना चाहिए | पत्तों के रस का शर्बेत्त 
बनाकर छोटा चम्मन् भर देने से बच्चों की सरदी, शुकाम, 
खांसी, उल्टी, दस्त, पेट का फूलना आदि रोग टूर हो जाते हैं । 
सुस्त और फिसड्डी बच्चों मे डावटर वेत्ज़े ने जब बहुत-सी,एलो- 
पथिक दवाओं को निष्फल देखा तो उसने तुलसी के काढ़ें को 
उपयोग किया और इसे लाभदायक पाया। ७० 
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, तुश्सी में ज़ो विशिष्ट गन्ध आती है, उसके कारण जहा यह 
पौधा उगता है, मच्छर और कीड़े उस स्थान के पास नही 
'बआाते। यंहां तक कहा जाता हैं कि सांप भी इसके पास ठहर 
नहीं सकते। घरों में या घरों के आसपास और गृह-उद्यान में 
इसके पौधे लगाते से मलेरियां और मच्छरों का घर में प्रवेश 
कम होता है और 'मलेरिया से व्चने में सहायता मिलती है। 
कुछ पाश्वांत्य डॉबटरों के मंते में भी मलेरिया से लड़ने के लिए 
ग्रह सस्ता हथियांर है। सर जौ बुड ने १६०४५मे “लंदन टाइम्स 
'में लिखा था कि वम्बई में जब तिवेटोरिया गार्डेब और म्यूजियम 
की इमारत बन रही थी तो उन पर काम करने वाले लोगीं में 
मलेरिया, बुरी तरह फैल गया।, एक हिन्दू मैनेजर की सलाह 
से उस समय 'सब बगीचों.के चारों ओर पवितन्न तुलसी के पौधे 
लगा दिये गए जिससे मच्छरों की बाढ़' एक देम रुक. गई और 
बगीचों में रहने वाले मालियों तथा अस्थांयी रूप से रहने वाले 
राजों में फैला हुआ मलेरिया बुखार सर्वथा निकल गया । इससे 
'पहले सारे बम्बई में ये बाग सबसे अधिक मलेरिया से आऋन्त 
रहते थे। लंदन की इम्पीरियल इंस्टिद्यूट के डॉक्टर मोल्डिग 
और डॉक्टर पेली ने यह वतलागा हैं कि तुलसी के अन्दर एक 
ऐसा उड़नशील तेल है; जो हवा में मिलकर ज्वर को उत्पस्त 
करने वाले सब जस्तुओं की नप्ट कर देता है। अगस्त्य सहिता के 
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अनुसार तुलसी वन के चारों ओर तीन किलोमीटर तक की वायु 
को इसकी सुगन्ध छुद्ध कर देती है। 

पुराणों का यह कयन सर्वेया सत्य है कि जिस घर के सामने 
या आंगन में तुलसी का बाग लगा रहता है, वह घर तौर के 
समान पवित्र रहता है और उस घर में यम के दूत (मलेरिया 
के सच्छर अथवा रीगोत्यादक कीटाणु) तथा दूसरी आणनाशक 
व्याधियां नहीं घुसने पातीं और वहां के रहने वाले अकाल मृत्यु 
के पंजे से बचे रहते हैं । 

महाराष्ट्र के कुछ लोग तुलसी के गमलों की बिछौने के 
पास रखकर सोते हैं और कहते हैँ कि तव उन्हें मच्छरदानी की 
जरूरत नहीं रहती। तुलसी का रस शरीर पर घुपड़ लेने से 
मच्छर नहीं काटते । रात की बिस्तर पर जाने से पहले मुख तथा 
बिना ढके हुए नग्न भागों पर तुलसी के पत्तों को मलकर सोते 
से मच्छर दूर रहते हैं। कुछ पत्ते भर छोटे-छोटे कोमल शासा- 
शिखर या पुप्पम्रज रियां बिस्तर में रखकर सोना मलेशिया के 
मच्छरों के आक्रमण और इसके हानिकर प्रभाव को रोकने में 
सहायक होता है। ि > 

सलेरिया की शामक घिकित्सा--राजकीय सम्मेलन ने 
अपनी सम्मति प्रकट की थी कि काली तुलसी से - मलेरिया का 
उपद्रव बहुत कमर हो जाता है। शा्भंधर का अनुभव है कि पत्तों 
का रस कालीमिच् के साथ पीने से विपमज्वरों को नप्ट करता 
है। चढ़े हुए बुखार में आठ-दस पत्तों को कालीमिचों के साथ 
खिला देते हैं । फिर बुखार न चढ़ जाय--इसके लिए चार-पांच 
काली मिर्चों को पत्तो में लपेटकर बुखार आधे के समय से पहले 
ही दीन-चार बार दे देते हैं। मलेरिया ज्वरों मे जड़ का काढा 
देने से पसीना आकर बुखार उतर जाता है। पत्तों का फाण्ट भी 
मलेरिया में देते हैं| तुलसी के हरेपत्तों को तोड़कर त्तील लें। 
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इस से आधी (तोल में) कालीमिचों के साथ घोटकर बेर 
जितनी बड़ी गोलियां वना लें । छामा में सुखा लें। ये गोलियां 
तीन-तीन धण्टे बाद मले रिया ज्वरों में दो-दो देते है। औषधालयों 
में प्रयोग करने के लिए ये गोलियां अच्छी रहती हैँ। काली- 
मिर्चो के बारीक चूर्ण को तुलसी के रस की सात भावनाए' दे 
कर छाया में सुखा लें । चने के बराबर गोलियां बना लें। ज्वर 
आने से पहले एक-एक घण्टे के अन्तर से एक-एक करके तीन 
गोलियां दे दें। 

धर्मार्थ औपधालयों में जनता का इलाज करने के लिए मैं 
तुलसी के व्यवहार की सिफारिश करूंगा । यह सत्य है कि मले- 
रिया में तुलसी सिन्‍्कोना, कुनीन, एटेब्रीव आदि औषधियों के 
समान प्रभावकारी नहीं, परन्तु फिर भी में इसे उन दवाओं 
के स्थान पर उपयोग करने की सलाह देता हूं। इसके निम्न- 
लिखित कारण हें 

१. सर्वसाधारण तक ये मंहगी दवाएं पहुंचाई 'नहीं जा 
सकतीं। 

२. मे दवाएं इस देंश के लोगों की प्रकृति के अनुकूल नही. 

. जिससे अधिक लोग सिर चकराना, कान. में - सांय-सांय की 
आवाज़ होना, बहरापन, मुंह सूखना, खुश्की आदि (सिन्को- 
निज़्म आदि) की शिवग्रयत करते है। _ 

३, इन उपद्रवों से वचने के लिए दूध जैसे पुष्टिप्रदं और स्नेहन 
पदार्थों की तथा सनन्‍्तरे आदि फलों को प्रचुर परिभाण में 
लेना रोगी के लिए आवश्यक होता है | भारतीय जनता की 
गरीबी को देखते हुए औसत आदमी के लिए यह सम्भव 
नही । 
सरदी लगकर आने वाली मलेरिया की क्िस्मों में मुत्यु- 

ड्जयरस को तुलसी रस के अनुपान से देते हैं। त्रिभुवनकी तिरस 
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पे के 
में तुलसीस्वरस की भावना देते हैं । नौसादर,- कालीमिच, 
कल्मीशोरा और लाल फिटकरी को समान भाग में लेकर कुट 
ले | तवे पर रखकर जरा भून लें। फिर तुलसी के रेस की 
इवकीस भावनाएं देकर चने के वरावर गोलिया बना लें। मले- 
रिया में इनका अयोग किया जाता है। है 


पित्तप्रधान ज्वरों मे जब बार-बार पीली उलटियां आदी हैं 
और रोगी को प्यास बहुत सताती है तो उसद्ने एक ऐसी'तृपा- 
शामक आपध की आवश्यकता होती है जो यक्ृत्‌ में संचित मल- 
भूत पित्त को निकालने वाली हो। दीपक, वृपाशामक,' ज्वर- 
हर, अनुलोमक ओर पित्तबिरेचफ होने से तुलसी ऐसी भव- 
स्थाओं में रोगी के लिए बहुत लाभ्रदायक सिद्ध होती है। पत्तों 
के ताजे रस में जरा-सी मिश्री मिला कर थोड़ी-थोड़ी देर बाद 
देते रहना चाहिए। 
, मलेरिया तथा अन्य ज्वर--शीतप्रधान रोगों में तुलसी 
विश्लेप रूप से उपयोग की जाती है। सरदी लगकर/चढ़ने वाले 
बुखारों में देने से ज्वर की शीतावस्था के समय की कम करती है। 
पचपन ग्राम तलसी के पत्तों को सात-भाठ कालीमि्चों के साथ 
कुचल लें। आधालिंटर पानी मे ११५ मिलीलिटर वच रहने तक 
पका लें। ५५ मिलीलिंदर की तीन-चार मात्राएं दिन भर में दे 
डालें। मलेरिया बुखारों में, सरदी लग जाने मे तथा श्लेप्मज्वर 
(इन्फ्लुएंजा) भादि में यह लाभ करता है। पत्तों के एक चम्मच 
रस के साथ, थीड़ी-सी कालीमिचे मिलाकर इलंप्मिक ज्वरों 
और सततज्वरों की शांत अवस्था में दिया जाता है। तुलती 
केपत्तों और कुम्भी के फूलों का कालीमिर्च के साथ बनाया 
काढ़ा कोंकण में सततज्वरों में दिया जाता है। चिरघ््यायी ज्वरों 
में एक चम्मच प्रस्वरस रोज सुबह देने से लाभ होता है। मूत्रत, 
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ववेदक ओर अनुलोमक होने से यह मार्गों की शुद्धि करता है। 
वृलसी के द्वारा ठोक-ठीक॑ चिकित्सा की जाए तो विश्वास किया 
जाता है कि क्षय की प्रथमावस्था से रोगी को.बचाया जा 
पकता है ।' 


ठुलसी सेनेटोरियम-स्वास्थ्य सुधार कें लिए आजकल 
पुराने रोगियों को पहाड़ों पर्र भेंजने के लिए चिकित्सक आदेश 
दिया करते हैँ। वहां पर जी लम्बे-लम्बे चीड़ के वक्ष उग्रे रहते 
है, उनेके बीच में से गुजरती हुई वायु 'उनके तैलीय रेजिन की 
प्वोस्थ्यप्रद गन्ध 'को साथ ले लेती है। खोये हुए स्वास्थ्य को 
पुनः प्राप्त कराने में यह वायु रोगियों के लिए सचमुच वरदान 
हती है। हमारे देश मे एंक समय रोगियों को तुलंसी के. जंगलों 
पा बगीचों में रखने का रिवाज रहा है। तुलसी में-से उड़ने वाले 
पुगेन्धित तेल आसपास की वायु में भरे रहने से उस वायु को 
पुगन्धित और शुद्ध रखते हैं। यह वायु अन्तःण्वास में जब फेफड़ों 
के अन्दर पहुंचती, है 'तो सामान्य रक्त-संचार में तुलसी के 
निं:संक्रमण'करनें के तंथा दूसरे प्रभावों को पहुंचा देती है जिससे 
शरीर के प्रत्येक कोप पंर इसका सूक्ष्म'भसर पड़ता, है, फेफड़े 
भीरोग होते हैं, शरीर का प्रत्येक अंवयवं, चाहे बह; सूक्ष्म हो या : 
स्थूल, नयी :स्फूति और प्रेरणा पाता है। दुःसाध्य ,दोगी ,भी- 
स्वस्थ हो जांता है। बे रे पर 


हक डरे 


; पष्ठरपुर में -विठोबा के मन्दिर के आसपास के स्थान की 
आरोस्यवा-का कारण यही बताया. जाता है: कि। उसके चारों 
ओर तुलसी का जंग़ल-है। :5 हे >> >ल्घ पी७। 

तुलसी की +सुयरेन्ध की लियेहुए वायु. जहां-जह' जाती है 
उस स्थान की:हवा, सिटी; पाती और-चारों ओर के -वामणंडल' 


87497 इज. 


मेष मैझ हय के फम किगे ग कि रे किकओ मत 
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को शुद्ध करती जाती है। इस श्रकार तुलसीवन के पास गांवों में 
रहने वाले सब ध्राणी स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं । 

तुलसीवनों में जो स्वास्थ्य-गृह (सेनेटोरियम) वनाये जाते 
थे, उन घरो के फ़र्श और दीवारे उस मिट्टी से लीपी जाती थी 
जो तुलसी के पौधों के नीचे से ली गई होती थो। यह इसलिए 
किया जाता था कि रोगो के कीटाणु उस फर्श पर ने पनप सकें । 

जिन रोगियों को घर से दूर नर्मदा या गंगा के तट पर 
रहकर स्वास्थ्य सुधारने की सुविधाएं प्राप्त नही हो सकती थी. 
वे तुलसीवनों में ही रहकर अपने स्वास्थ्य को सुघारते थे और 
उन्हें वेसा ही लाभ होता था जैसा कि वे गंगा के तट पर रहकर 


“औष्च करने की आशा रखते थे। 
ज्क्म्शग्रेह भ्रथा एक समय इतना अधिक जोर पकड़ गई थी कि 


हभश्रा्रेय रोगी भी तुलसी के जंगलों में रहते हुए अपने प्राण 
में गोरव समभने लगे थे, जँसेकि वे गंगरातट पर या 
गररस्थान पर शरीर छोड़ रहे हों। लोगों में यह विश्वास 
पं गया था कि जो व्यकित, चाहे वह स्वस्थ हो या रोगी. 
के जंगलों में रहता हुआ भ्राण-त्याग करता है ओर मृत्यु 
श जिसके मुख में तलसीदल रख दिये जाय॑ या मरते 
समय तुलसी की भज्जरी दें दी जाए, तो वह सद्गति को प्राप्त 
करता है। इस विश्वास के अनुसार, जिन लोगों के मुख में तु लसी- 
दल डालना सम्मव न होता था, उनके मुख में तुलसीजल की 
बून्दें टपका दी जाती थी अथवा तुलसी के पत्तों को पानी में 
भिगोकर उन्ही पत्तों से उन्हे छीठे दे दिये जाते थे। रोगी के 
सिर और कानों पर भी तुलसीदल रख देने की प्रथा थी ! मरते 
हुए व्यक्ति ने तुलसीकाप्ठमाला पहनी हुई है तो वह संदुगति को 
आप्त होता था । 

घरों में तुलसी के नीचे की मिट्टी सम्भाल कर रखी जाती 
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थी और यदि तुलसी उस समय प्राप्त न हो सकती ही तो इस 
मिट्टी की चन्दन की तरह माथे पर लेप कर देने से भी मरने वाले 
को सदगति समझी जाती थी । 

इन धामिक विश्वासों का एक विज्ञानसम्मत आधार है। 
रोगी के पास की दुरी तथा गन्दी गन्ध को तुलसी हटाती है और 
सड़ांद के का रण पेदा हुई दूषित अवस्थाओं को रोकती है। मलय 
पेनिन्सुला के निवासी कन्नों पर तुलसी के पत्ते चढ़ाते है जिससे 
परलोक में गये हुं को शान्ति मिले । ० 


७/ विषों की चिकित्सो में 


'रक, सुश्रुत आदि प्राचीन आचार्यो ने, भावमिथ्र, नित्यनोथ 
आदि मध्यकालीन विद्वानों ने और वापट, रौवदस आदिः 
कुछ आधुनिक चिकित्सकों ने तुलसी के प्रत्येक भाग को सर्पविष 
में उपयोगी बताया है। चरकसंहिता के विपचिकित्सा अध्याय 
में इसका कई स्थानों पर उल्लेख आता है। इसे जन्तुध्न, क्ृमिघ्म 
तथा विपध्त गुण दिये जाते हैं। आयुर्वे दिक चिकित्सकों ने इसे 
सामान्यतया सब प्रकार के विपों में ओर विशेषकर स्पेविप में" 
उपयोगी पाया है। 
चरक बताते हैं कि बुला, काकतिन्दु, इन्द्रायण, पुन्नवा, 
मकोय और सिरस के बीजों को पीसकर सांप के डंसे हुए को 
पिला दें, उसकी नाक में छोड़ दें और डंसी हुई जगह पर लेप 
कर दें। वाग्भट के मत में इस योग में घुलसी की मझ्जरियां 
डालनी चाहिएं। मकोय की जगह वे जंगली अंजीर लेते हैं। 
तुलसी, जटामांसी, केसर, तेजपत्र, दालची नी, हल्दी, तगर, लाल 
चन्दन, शुद्ध मेनसिल और नखी को इकट्ठा पामी में पीस लें । 
पिलाने, लाक में डालने और आंखों में आंजने से यह्‌ विष को 
नप्ट करता है भौर सोज को उतारता है, चाहे वह किसी भी 
जाति का सांप काटने से पैदा हुई हो । विध सिर में पहुंच गया 
हो तो बुद्धिमानू बैच को चाहिए कि वह कालोतुलसी की जड़ के 
चूर्ण की नुस्वार दे । तुलसी के बीज, देवदार, सोंठ, काली मिच, 
पिप्पली, हल्दी, कनेर, करंज के वीज की गिरी और नीम को 
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बकरी के मूत्र से घुटाई करके सुखा लें । विष के असर से दीखना 
बन्द हो गया हो और आंखें पथरा गई हों तो आंजना चाहिए। 
तुलसो, हल्दी, दारहल्दी, मुलहठी और कूठ को गोपित्त के साथ 
रगड़कर गोलियां बना लें। विपाक्रान्त पुरुष मरे हुए के सदृश 
भी हो गया हो तो इन गोलियों के देने से होश में आ जाता है । 

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विपनाशक योगों में भी चरक 
ने इसे वरता है--मृतर्संजीवन अगद, महागन्धहर्ती भगद, 
क्षारागद, अमृत घृत और परम अग॒द । 

सुश्रुत ने ऋषभागद, महासुगन्धी अग॒द और मण्डली विपहर 
अगद में तुलसी को विपनाश्य के लिए प्रयोग किया है। 

वए्भटु ने पत्तों को मण्डलि सांप के विप में और फूलों को 
सब सांपों के विष को उतारने के योगों में पिलाने, नाक 
डालने ओर आंखों में आंजने के लिए लिखा है। हि 

भावमिश्र ते मृत्युपाशच्छेदि घुत में, नित्यनाथ ने मुत्युपाशा- 
पह घृत में, योगरत्नाकर में मृत्युच्छदिधृत में और दत्तराम चौबे' 
ने नक्‍्तमालाइज्जन में अन्य द्रव्यों.के' साथ इसे सर्पविपों में 
उपयोग किया है । है 

रौबदटूस ने लिखा है कि (१) तुलसी मूल को पानी या 
स्वरीदृग्य के साथ रगड़कर सर्पविष में मूच्छी, तन्‍्द्रा आदि को 
दूर करने के लिए आंखों में आंजते है और नाक में छोड़ते हैं । 
(२) पत्तों और मूल के ताजे रस को एक-दो चम्मच की माज्ना में 
सर्पदंश् में पिलाएं। (३) मूल और पत्तों को सोलह गुने पानी में 
काढ़ा बनाकर ३० से ११४ मिली लिटर तक पिला दें। डर 
- महाकोशल में गींड आदि जंगली जातियां फनियर के काठने 
पुर विष उत्तारने के लिए तुलसी को-प्रयोग करती हैं। इसकीः 
साधारण विधि यह है कि ताजे या सूखे पत्तों को रगड़कर मवखन; 
में मित्राकर डंसे हुए स्थांन पर लेप कर दें | विप के कारण जब! 


श८ / गुणों की खान तुलसी 


लेप का रग॒ काला पड़ जाय तो उसे उतार दें और नया लेप 
लगा दें। जवतक लेप का रंग बदलता जाय तवतक इसी प्रकार 
करते रहें। इस तरह दंशस्थान से सारा विप तुलसी के पत्तों में 
खींच लिया जाता है ओर रोगी ठोक हो जाता है । 
एक लेखक ने बताया है कि सांप काटने के बाद तुरत्त एफे- 
दो मुट्ठी भर तुलसी के पत्ते खिला देने चाहिएं और उसके ही 
साथ तुलसी जड़को मवेखन में घिसकर दशस्थान पर लेप करना 
भाहिए। लेप के प्रयोग में वही निर्देश दिये जाते हैं जी पहले लेप 
के बारे में। 
एक चिकित्सक का अनुभव है कि सर्पविध में पत्तों का स्वरस 
बार-बार पिलाते रहने से और मज्जरी तथा जड़ों का लेप 
देंशस्थान पर वार-बार करने से सांप का विप नष्ट हो जाता है। 
आदमी बेहोश हो तो कान, नाक और आंखीं में रस टपकाना 
चाहिए। 
अक्टूबर १६२६ के 'मॉडने रिव्यू” में सपंदंश की एक घटना 
छपी थी, जिसमें तुलसी के उपचार से आराम आ गया था। 
चिकित्सक के पहुचने से पहले रोगी बेहोश हो छुका था। उसे 
सांप काटे आठ घण्टे बीत चुके थे। तुलसी को कुटकर निकाले 
रस को पहले रोगी के मस्तक, कपाल और छाती पर यूब 
सला गया और केले के तते को कुटकर निकाला हुआ रस पन्द्रह 
मिलिलिटर की मात्रा में पिला दिया गया। हर पांच या दस 
मिनठ बाद यह तबतक दिया जाता रहा जबतक वह होश में 
नहीं भा गया । होश जाने में छः-सात घण्टे लग गये थे। तव॑ 
देक्षस्थान पर चीरे दिये यए । एक मुर्गी के वच्चे की गुदा के आस- 
पाप्त के पंख साफकरके उस पर चाकू से कुछ चीरे देकर दंशस्थान 
पर जोर से चिपका दिया। तीन-चार मिनट में मुर्गी का बच्चा 
दिप के प्रभाव से मर ग्या। इसके वाद क्रमझ; चार बच्चे और 
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इसी तरह मर गये | छठ बच्चा नहीं मरा, जिससे समझ लिया 
गया कि रुग्णा सर्प विप से उन्मुक्त हो गई है। 

इस पर यह पत्र टिप्पणी देता है कि मुर्गी वाला प्रयोग सदा 
सम्भव न हो और उसमें हिसा की भावना मालूम पड़े तो केवल 
तुलपी और केले के रस को देते रहने से भी बहुत उत्तम परिणाम 
दीखते हैं। रोगी वेहोश हो, उसमें जीवन के लक्षण शेष न रह 
गये हों और उसके स्वस्थ होने की कोई आशा न रही हो, तब 
भी उम्के शरोर पर तुलसी के रस की मालिश करने से और 
केले का रस मुंह में टपकाते रहने से कभी-कभी आशा के विपरीत 
भी रोगी की जान बच जाती है। 

फनियर और मण्डली के विधों को नष्ट करने में प्रभावका री 
ओऔपध की खोज करने के लिए डॉक्टर म्हस्कर और कायस ने 
हाफ़किन इंस्टिट्यूट में जो परीक्षण किये हैं, उनमें इन परिशी- 
लकों ने तुलसी के पत्तों, मणजरियों और जड़ों का प्रयोग करके 
देखा है। अपने परीक्षणों में इन्होंने कुत्ते को (१) तुलसीदल और 
मुल का ताजा रस चार ग्राम की मात्रा में पिलाया था। और 
(२) पत्तों तथा जड़ का काढ़ा भी इसी परिमाण में दिया था। 

इन अन्वेषकों की सम्मति है कि तुलसी में सपंविषनाश्षक, 
विषरोधक या उत्पन्न लक्षणों को दूर करने की क्षमता नहीं है। 
इसलिए जिन दंशों में घातक मात्रा में विप अन्दर पहुंचा दिया. 
गया है, वहां तुलसी से इलाज करके रोगी के मरने की सम्भाव- 
नाएं न बढ़ाकर तुरंत ही सर्पविषनाशक प्रतिविषः (एण्टि 
विनीन) शरीर के अन्दर पहुंचाने का प्रयत्न करजा/आरहिए4-०« 

इन परिशीलकों के सुव्यवस्थित पटीक्षगोरमें:- गलती खरकी 
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होती हैं। ये कहते हैं कि बड़ी-बड़ी मात्राओं में और बार-बार 
तुलसी का अन्तः तथा वाह्य प्रयोग करने से ही सर्पदंश में 
लाभ प्राप्त करने की आशा रखनी चाहिए। 
इसरे जोवों के विध में--सांप के अतिरिक्त चूहा, मकड़ी, 
बिरछु, ततय्या आदि अनेक प्रकार के कीड़ों के काटने पर विष 
उतारने के लिए तुलसी का उपयोग किया जाता है। हरेपत्तों 
को उस स्थान पर मसल देना चाहिए। डंक वाले कीड़ों का डंक 
मांस में टूट गया हो तो उसे पहले सुई से निकाल देना चाहिए । 
ताजी जड़ों को पानी में घिसकर बनाये लेप को भूण्ड तथा 
मथुमकिखियों के डको पर ओर दूसरे कीड़ों के तथा जोकों के 
काटने पर लगाते हैं। ताज़ी जड़ सदा सुलभ न हो तो उसे छाया 
में सुखाकर रख लें और ज़रूरत पड़ने पर तुलसी के हरे पत्तों 
के रस में घिलकर लेप कर लें। इससे विप उसी स्थान पर 
निर्वी्य हो जायगा और वेदना झान्त हो जायगी। ताजी जड़ों, 
तनों और पत्तों को पीसकर मच्छेरों के काठने पर मलते हैं। 
चरक, सुश्षुत, वाग्भट, रसरत्नाकर, वैद्यविनोद, भैपज्यरत्ना- 
वली और चक्रदत्त ने पौधे का प्रत्येक भाग विच्छू के डंक मारने 
पर प्रयोग किया है। 
कानखजूरे के विष में तुलसी, सज्जीखार, धकरी की मींग- 
नियों की राख तथा यवततिक्ता को शराब में मिलाकर पिलाना 
ओऔर लेप करना चाहिए। तुलसी के रस में हरताल, मीला 
कमल और मैनसिल को बहुत-सी भावनाएं देकर सुखाए चूर्ण 
को तुलसी के रस में घोलकर पिलाने से चूहे का बहुत तेज विप 
भी नप्ठ हो जाता है । 
राजस्थान में एक प्रकार का लम्बा कीड़ा नाहरु मनुष्यों 
के शरीरों में प्रविप्ठ होकर बहुत कष्ट दिया करता, है। इसे 
निकालने के लिए नाहरु के मुंह पर और सोज वाली जगह पर 
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जड़ को ,घिसकर लेप करते हैँ। थोड़ी ही देर में पांच-सात 
सेप्टीमीटर नाहुरु निकल झाता है । वाहर निकले हुए नाहुरु को 
बांधकर फिर उसी प्रकार लेप ,करें तो दो-तीन दिम मे ही सारा 
. नाहुरु बाहर निकल आता है और सृजन कम हो जाती है। वाद 
में दो-तीन दिन लेप करते रहने से रोग बिलकुल निर्मूल हो 
जाता है । 
फोडे--पत्तों के क्वाथ या फाण्ट से फोड़ों और ज़स्मोंको 
धोना लाभदायक होता है। जिन घावों में कीड़े पड़ गये हों, उन 
पर सूखे पत्तों का बारीक चूर्ण छिड़कने से कीड़े मर जाते हैं । ताजे 
पत्तों का रस या पञ्चाज़ु का तेज काढ़ा भी कीड़ों को जझ्मों 
पर से हटाने और उन्हें मारने में अच्छा काम करता है । 
त्वचा के रोगं--हरे पत्तों को कूटकर निचोड़ा हुआ ताज़ा 
रस दाद और त्वचा के रोगों में त्वचा पर लगाया जाता है। 
पत्तों को निम्बूर्स के साथ पीसकर दाद पर लेप किया जाता 
हैं। तुलसी के २३० ग्राम ताजे पत्तों को सिलब्टू पर पीस 
कर लुगदी बना लें। इसे चार किलोग्राम तुलसीस्वरस और दो 
किलोग्राम तेल के अन्दर जलीय भाग उड़ने तक हलकी आग पर 
पंकाएं | यह तेल त्वचा के रोगों में मला जाता है।..* 
... तुलसीमूल को थोड़ी-सी सोंढठ के साथ मिला कर सुबह गरम॑ 
पानी के साथ कुष्ठ में खिलाते हैं । वातरवत नामक कुप्ठ के 
एक रोगी की उंगलियां गल चुकी थीं और चेहरा कुरूप हो 
गया था। एक संनन्‍्यासी ने एक साल तक उसे तुलसी का रस 
पिलाकर रोग से छुटकांरा दिलाया था। जय कृष्ण इन्द्रजी 
सरीखे विश्वर्सनीय लेखक ने इसे स्वयं देखा था। पौवेल्ल ने भी 
लिंखा है कि खून को साफ़ करने के लिए तुलसी का प्रयोग किया 
जाता है। खुजली, फोड़े, फुल्सी, त्वचा पर चकतते पड़ जाना 
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और अनेक प्रकार के कोढ़ों में तुलसी का बाह्य प्रयोग करने से 
चरक ने लाभ देखा है । 

अरीर के ऊपर सफेद दाग पड़ जाना, मुंह पर कीलें निक- 
लने से चेहरे का कुरूप हो जाना, और भाई आदि रोगों में 
तुलसी का रस लाभ करता है! तांबे के वरतन में एक दिन तक 
निम्बू का रस पड़ा रहने दें! फिर उसमें उतना ही काली तुलसी 
का रस और काली कसौदी का रस डालकर धूप में पड़ा रहने 
देकर गाढ़ा होने दें। इस गाढ़े लेप को अच्छी तरह मिलाकर 
उपर्युवत रोगों पर लगाते हैं। लगातार लगाते रहने से सफ़ेद 
दाग भी मिट जाते हैं। तुलसी के पत्तों को पीसकर उबटन 
फरने से चेहरे की कान्ति बढ़ती है। 

कान, दांत श्र श्रांख के रोग--पत्तों का रस हलका गरम 
करके कान में दो-तीन दृन्द डालने से कान के दर्द को शान्त 
करता है। पीप बहते हुए और दुर्गन्‍्ध वाले कानों में भी इसका 
उपयोग होता है। वि 

दांत के दर्द में तुलसी के पत्तों और कालीमिचे को रगड़कर 
बनाई योत्री दांत में रखने से माराम आ जाता है । 

तुलसी के स्वरस को आांखों में आंजने से आंखों के रोग 
नप्ट हो जाते हैं। आंखें लाल होने में स्वरस को शहद के साथ 
मिलाकर नेत्र बिन्दु के रूप में वरतने से आराम आ जाता है। 
कश्यप ने आंखों के रोगों की चिकित्सा के प्रकरण में तुलसी का 
अनेक जगहों पर प्रयोग किया है | कैथ, अटजी और तुलसी के 
पत्तों को बकरी के दूध में पीसकर तिकाले रस को वे भांखों के 
'रोगों में डालते हैं। वे कहते हैं कि भांगरा, नील, तुलसी, सफ़ेद 
सरसों और हल्दी के समान भाग कल्क को आंख पर लेप करने 
से आंख के रोगों में वेदवा को यह बहुत जल्दी खीच लेता है 

तुलसी के विरोधो--सनत्कुमार संहिता में भास्कर बताते 
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हैँ कि कार्तिक महीने में तुलसी के साथ पान नहीं खाया जाता। 
अनजाने भी खाने वाला दुःख पाता है और समाज में उसकी 
प्रतिप्ठा जाती रहती है। चरक के मत में तुलसी खाकर दूध 
नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे त्वचा के रोग होने का भय 
रहता है। , 
होम्योपैथी में तुलसी का प्रयोग-होम्योपथी की पत्रिकाओं 
में पिछले कुछ सालों से कभी-कभी तुलसी पर लेख प्रकाशित हो 
रहे हैं। तुलसी से बनी होम्योपेथिक औपध को इस पद्धति से 
चिकित्सा करने वाले अनेक डॉक्टरों ने सफल परिणामों के साथ 
- वरत कर अपने अनुभवों को समय-समय पर प्रकाशित क्रिया 
' है। ये रिपोर्ट वहुत॒ उत्साहजनक हैं और आशा दिलाती हैं कि 
यह औषध भी होम्योप॑थिक मैटीरिया मेडिका में 'प्रूब्ड! ओप- 
धियों के अन्दर सम्मिलित कर ली जायगी । 
बम्बई से प्रकाशित होने वाले 'दि हनीमनियम ग्लीनिग्स' 
के अप्रैल १६३६ के अंक में डॉक्टर शरतचन्द्र घोष, एम० डी० 
का तुलसी पर एक बढ़ा लेख छपा था। होम्योप॑थिक मात्राओं 
में अन्तःप्रयोग करने से रोगों के कई बड़े समूहों को नप्ट करने 
में तुलसी अत्यन्त प्रभावकारी औपध है। शरीर के प्रत्येक सत्थान 
ओर प्रत्येक अवयव पर इसका सूक्ष्म आध्यात्मिक कार्ये भी उन्होंने 
विस्तार से दिखाया है | अपने लेख में उन्होंने बंगाल के 
कुछ अन्य होम्यीपेथों की ओर भी संकेत किया है जो उनके 
पर्यवेक्षणों को पुष्ट करते हैं। मस्तिप्क, आंख, कान, मुख, चेहरा, 
गला, आमाशय, -आंतें, पेट, छाती, मृत्र, त्वचा आदि के वहुत- 
से रोगों में इन चिकित्सकों ने तुलसी की लाभदायक पाया है। 
बच्चों के ज्वरों में, दन्‍्तोद्गम के ज्वर में, अतिसार में और पेट 
के कीड़ों में वे इसे देते हैं। इन्पलुएन्द्रा, निमोनिया, टाइफ़ायड, 
भादि में बे इस का सफलता से प्रयोग कर रहे हैं । « 





दूम पुराण के अन्तर्गत कातिक माहात्म्य की एक कथा के 
अनुसार वृन्दा के भस्म हो जाने पर विष्णु ने जगत्‌ का सहार 
करना शुरू किया। तब, उन्हें प्रसन्‍न करने के लिए लक्ष्मी, सर- 
स्वती और पाव॑ती के दिये हुए तीन वीजों को देवो ने विष्णु 
के पास वो दिया। पार्वती के बीज से तुलसी पैदा हुई। लक्ष्मी 
ने ईरप्या से बीज बोया था, इसलिए उससे पैदा हुआ पोधा 
निनरदनीय समभा जाने लगा और इसी से उसे वर्बरी कहने लगे। 
न्याजवो को संस्कृत में वर्व री कहते हैं । 
' - 'न्याजबों और तुलसी दोनों' ओसिमुम गण के पौधे हैं। 
हिन्दू लोग न्‍्याजबों को घाभिक हत्यों में महत्व नही देते। भार- 
तीय मुसलमान और वनि इसराइल चिरकाल से इसे सांस्कृतिक 
महत्व का पोधा समभत्ते हें । वे इसे उसी श्रद्धा और आदर से 
देखते हैं जैसे कि हिन्दू लोग तुलसी को । विवाहोत्सव में, दुःख के' 
अवसरों में और सामाजिक कार्यों में न्‍्याजबों की शाखाए रखी 
जाती है। वे लोग घरों में और मजारों पर इस पौधे (ओसिमुम 
पिलोसुम वेल बेसिलिकुम) को रोपते हैं। 
विविध भाषाश्रों में नाम , 2 
हिन्दी. वंबरी, सब्जा, न्‍्याजबो, बबुई तुलसी । 
संस्कृत ... बर्बरी। 
पंजाबी |. बबरी, नियाजं बो। , 
कश्मीरी हजूबू।  * 
मराठी सब्जा। है 
बगाली वबुईतुलसी। 
उड़िया -* घाल तुलसी। .. 
सन्‍्धाली भरवरी 
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सिन्धी सब्की । 
तेलगरू भू तुलसी । 
मलयालम तिह नित्रू, राम तुलसो । 
वर्मी काला पिंगेन। 
अरबी शाहसफ़रम 
फ़ारसी. फिरब्जमुश्क। 


फ्र्च बेसिलिक कल्टिव । 
जर्मन वेसिलीन-कॉट । 


अंग्रेजी. स्वीट वेसिल। 
लेटिन ओसिमुम वासिलिकुम लिन- । 

मलयी नाम--मलाया में इसका सामान्य नाम 20022 
कु है परन्तु भारत की तरह वहां भी भिन्न-भिन्न प्रान्तों में इसके 
नाम अलग-अलग हो गये है । कुआला कांगसार (पिरा, प्रान्त 
की राजधानी) में इसका नाम दाऊन रुकु है। तैलो आस्सन में 
इसे दाउन रुकु-रुकु या केमांगी, पीकन में रुकु पा्गंग और करक 
में मेयाली कहते हैं। रद 

प्राप्ति स्थान--यह पौधा भारत के गरम प्रदेक्षों 8 जगह 
उगता है। पर्शिया तथा सिन्व में और पंजाब के कम ऊंचे पहाड़ों 
पर निसमं में स्वतः उगता है। सम्भवतः अफ्रीका में भी यह 
प्राकृतिक है। बिलोचिस्तान में मिलता है।गंगा के ऊपर के्‌ 
प्रदेशों और शिवालक तथा हिमालय के निचले प्रदेश कै 
उद्यानों में बहुत उगाया जाता है और कहीं-कही जंगली 222 में 
उगा हुआ मिलता है। बंगाल में बोया जाता है। पंजाब से रे 
भावनकोर तक वगीचों में बोया जाता है। 4432 श्री: 
और ब्रह्मदेश के अधिक हिस्सों में और पूर्वीय गे के उष्ण 
प्रदेशों में तथा पॉलिसेथिया में भी सामान्यतया बोया जाता दवै। 


स्का | पृ 


वानस्पतिक वर्णन--यह ल्ञामिआसी नैसगिक वर्ग का पौधा 
है। सीधा, मृदु, वहुत शाखाओं वाला, साठ से नब्बे सेण्टीमीटर 
“ऊँचा, स्निग्ध, निर्लोम या थोड़ा-बहुत तुलरोमझ, सुगन्धित, 
वाविक पौधा है। कभी-कभी यह आकार-प्रकार में खूब बढ़ जाता 
है और स्पप्ट रूप से भाड़ी बन जाता है। तने और शाखाओं 
का रंग हरा या कभी-कभी जामनी रंग की आभा लिये हुए होता 
है। ऊपर के शाखाशिखर प्राय: जामनी-से रंग के होते हैं। 
पत्ते २.४० से ७.५० सेण्टीमीटर लम्बे, व्यस्तलट्वाकार, 
तीक्ष्ण, अख्नण्डित अथवा थोड़े-बहुत दन्दानेदार, ग्रन्थियों के बहुत 
अधिक निद्ञानों से चिन्हित और मीठी प्रिय गन्ध वाले होते हैं। 
प्रत्रवृत्त १.२५ से २.२५० सेण्टीमीटर तक लम्बे होते हैं। बृन्त 
किसलयों में रहता है। है 
, उल बहुत सुगन्धित और गोल गु््छों में लगते हैं । एक गोले 
में छह से दस तक फूल लगे रहते हैं। पुष्पच्छुद (केलिक्स) बहुत 
छोटे बृन्‍्त पर; निचले दो ओप्ठ ऊपर के गोल ओप्ठ की अपेक्षा 
अधिक लम्बे, निचलों की अपेक्षा वाहर के ओष्ठ छोटे । पुप्पदल 
समूह (करोला) १ से १.२५ सेण्टीमीटर लम्बा, सफ़ेद-लाल या 
जामनी आशभा लिये हुए, परागदण्ड थोड़े-से वाहर निकले हुए, 
ऊपर के दण्ड आधार पर खण्डित होते हैं 
बीज छोटे, अण्डाकृति, एक पृष्ठ पर ज़रा से उभरे हुए, दूसरा 
पृष्ठ चपटा, नोक खुण्डी, आधारीय चिह्न छोटा, रंग मे ये गुढ़ें 
काले होते हैं। इनमे कोई यन्ध नहीं होती परन्तु स्वाद तैलीय 
और कुछ चरपरा-सा होता है। 
भेद--फूलों और शाखाओं के रंग तथा रोओं की कमी और 
अधिकता के कारण इसके अनेक भेद होते हैं। टिपिकल समके 
जाते वाले पौधे के पत्ते सर्वेथा.चिकने हरे और सफ़ेद होते हैं । 
- . परीक्षणों से मालुम हुआ है कि खिलने से पूर्व ही पुष्पकलि- 
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काएं तोड़ दिये गए पौधों में उन पौधों की अपेक्षा उड्नशील तेल 
काफ़ी अधिक मात्रा में निकलता है जिन्हें स्वाभाविक रूप से बढ़ने 
दिया जाता है। इस अधिक बढ़ जाने वाले तेल का परिमाण 
लगभग बयासी प्रतिशत है। पौधे का भार भी प्रायः उनतालीस 
प्रतिशत बढ़ गया था। इससे यह ज्ञात होता है कि सामान्य 
अवस्था की अपेक्षा फूलने के साथ पौधे मे उड्डनशील सुगन्धित 
क्रियाशील तत्व अधिक मात्रा में रहता है। गर्भाधान और बीज 
के बनने में यह सुगन्घित तत्व व्यय हो जाता है। इसलिए फूल 
३३ के बाद ही पौधे को इकट्ठा करना अधिक उपयोगी होता 
। 
पत्ते, फूल की मजरियां और वीज पौधे के सभी भाग दवा 
में काम आते हैँ। फ्रांस की भेषज संहिता (फ़ार्मकोषिया) में 
न्याजबी अधिकृत है। फूल निकलने के वाद इस पौधे को 
तोड़ना चाहिए और अच्छी तरह छुखा कर नमी रहित सूखे 
स्थान पर रखना चाहिए। सुखाने से सुगन्ध बढ़ जाती है। णड़ों 
के अतिरिकत पौधे के सभी भागों में सुगन्ध होती है और पत्तों 
तथा फूलों में अधिक होती है। यह सुगन्ध एक उड़नशील तेल के 
कारण होती है। इसे प्राप्त करने के लिए फूलदार फुनगियों को 
आसुत करना सस्ता पड़ता है। 
हरी फुनग्रियों के भार का ०-२५ से ०.५४ प्रतिशत तेल 
प्राप्त होता है। केवल पत्तों से ०.१६ से ०.३४ प्रतिशत तक 
और केबल फुलों से ०.३१ से ०.६० प्रतिशत तक और कभी- 
कभी इससे दुगना भी त्तेल मिलता है। पत्तों के तेल की सुगन्ध 
अच्छी होती है और उसे साबुन की सुगन्ध तैया र करने के काम 
में प्रयुवत किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में न्‍्याजबो के उड़न- 
झील सुगन्धित तेल के उत्पादन में काफ़ी प्रगति की सम्मा- 
श्ाहै। - 


. इस तेल के भौतिक और राव शोक 
शर्ताश पर आपेक्षिक धनत्व ०.६६ कर ह:र2 ९ रेलांशि 
पर रिफ्रेविटव इण्डेबल १.५१३०-१.५२६७] शौप्टिकल-टोटेशनि 
५" से १०९; अधिकतम अम्ल अर्ाँ (एसिड चैल्यू) ५; ८5० 
प्रतिशत एल्कोहल में (आयतन से) घुलन शीलता १:१। 

इस तेल में भुख्यतया ये पदार्थ' पाए जाते हैँ : मिथाइल 
सिन्मेमेट ४५-७५ प्रतिशत, लिनेयूल के रूप मैं ठरपीन एल्क्रोहल 
२५-३५ प्रतिशत, मिथाइल वैविकोल १०-२५ प्रतिशत, ओसि- 
मीन ४-६ प्रतिशत । इस तैल में कपूर नहीं होता । 

भोजर्नों में उपयोग --पौधे में मसाले की-सी तीज्र गन्ध होती 
है। उत्तरप्रदेश में पत्तों की चटनी बनाते है। पत्तों मौर छोटै- 
छोटे कोमल शासा-शिखरों का स्वाद चरपरा, मसाले का-सा, 
ठण्डा, सुआबदार और ज्रा-सा नमकीन हीता है। इनकी गन्ध 
कुछ-कुछ लॉग जैसी होती है। सूखे पत्ते लग के श्रतिनिधि हूप 
में बरते जाते है। भारत ,में कई - स्थानों पर ये सुखाये जाकर 
मसाले के रूप में इस्तेमाल किये जाते है । 

. भारत में यह- पौधा! सदियों से .मसालों में मरता जा रहा 
हैं! इंगलेण्ड में यह्‌ अपनी मसाले की-सी सुगन्ध के कारण बहुत 
देर से लोकप्रिय है। तरी वाली सब्जियों और चटनी-मसालों में 
पत्ते डाले जाते हैं। फ़ च रसोई में न्‍्याजबो बहुत पसन्द की जाती 
है। सुनहरी पीले रंग का उड़डनशील तेल सुगन्धों (पर्प्यूमरी) 
में और अनेक प्रकार के वेयों में काम आता है । ै 

, चिकित्सा में उपयोग--हकीमों के चार तुख्मों में एक बर्बरी 
के बीज हैँ ( इन्हें तुख्म रेहां कहते हैँ। बंगाल में इन्हें तोकमारी 
कहते हैं। यह शब्द तुख्मे रेहां का बिगड़ा हुआ रूप हैं। 

चिरस्थाथी मलवन्ध में दर्वत के साथ .बीज खिलाये जाते 
हैं । इसका फाण्ट पुरानी कव्ण में लाभ करता है। तैज दस्ता- 
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बर दवा देने के वाद आंतों में क्षोम को शान्त करने के लिए 
बीजों को ईसवगोल की तरह झर्बत से फांकते हैं। प्रवाहिका 
(डिसेण्ट्री) और अतिसार में वीज लामदायक होते हैं। बड़ों को 
चार ग्राम मे आठ ग्राम तक जर्बत के साथ या खाण्ड मिलाकर 
पानी के साथ फंका देने में बहुत लाभ होता है। बीजों के लेने 
की एक विधि यह है कि इन्हें थोड़े-से पानी में भिगो छोड़ते हैं। 
भिगोने से ये फूलकर एक लेसदार पदार्थ में बन जाते हैं। इसे 
बीजों का लुआव या शीतनिर्यास कहते हैं। इसमें स्लाण्ड मिल्रा- 
कर उपयुवत अवस्थाओं में खिलाते हैँ। पुरानी पेचिश 
(डिसेण्ट्री) में बीजों के चूर्ण को बबूल की गोंद के साथ गुलाब 
के भर्क में लुआव बनाकर खिलाते है या बीजों का फाण्ट बना- 
कर देते हैँ। अनाम में शीतनिर्यास वमन और अतिसार को दूर 
करने के लिए दिया जाता है। यह मुख की दुगगन्ध को भी दर 
करता है । 
पत्तों का रस पेट के कीड़ों को मारता है। अजीर्ण तथा 
उदरशूल में और पेट के कीड़ों को मारने के लिए स्वरस पिलाते 
हैं। अफ़ारे में देने से पेट की वायु निकल जाती है जिससे रोगी 
को सांस' लेने में सुविधा हो जाती है। अग्निदीपन के लिए फूलों 
का भी प्रयोग किया जाता है। वीजों का फाण्ठ और कपाय बद- 
हड्मी और नये तथा पुराने अतिसार की अच्छी दवा है। तीस 
ग्राम ताजे पत्तों में तीस ग्राम अदरक या सोंठ मिलाकर अच्छी 
तरह पीसकर इसकी चने के वरावर गोलियां बनाएं प्रातः 
और सायकाल पानी के साथ दो गोलियां प्रतिदिन लेना आंतों 
की पुरानी शिकायतों के लिए उत्तम औपध है। 
, बवासौर--भीतरी बवासीर में बीजों का फाण्ट पिलाने से 
लाभ होता है। शर्बत के साथ बीजों को खुनी बवासीर में और 
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अम्यन्तर अश्चे में खिलाते हैं। मलवन्ध न रहने देने से ये मस्सों 
को उभरने का अवसर नहीं देते । 
/ बच्चों के रोग-वच्चों की आंतों की शिकायतों में जड़ इस्ते- 
माल की जातो है। बच्चों के मरोड़ों और दस्तों के लिए बीज 
लाभदायक समझे जाते हैं, सासकर दम्तोद्गम के अतिसार में । 
'शिश्वुओं की पेचिद और अतिसार में २४०-३०० मिलिग्राम 
बीजों का चर्ण छत से देते हैं। कमजोर बच्चों के गले में ह्दो 
जाने वाले छात्रों में पत्तों का गरम रस शहद के साथ दिया जाता 
है। बच्चों के गले के रोगों में और क्ुक्कुर खांसी में रस में 
शहद घोलकर पिलाते हैं। मलय में पत्तों को पीसकर निकाला 
हुआ रस बच्चों की थ्षांसी में देते हैं। पंजाव में पत्तों और फलों 
के रस की नुस्वार बच्चों को दी जाती है जिससे नाक और सिर 
के रोग न हों । 
श्वास-संस्थान के रोग--बर्बरी उत्तेजक, कफ निकालने 
वाली, पसीना लाने वाली और दीपक है। गायमा में इसके पत्तों 
' और शाखात्रों का काढ़ा जुकाम और बुखार में दिया जाता है। 
मलाया में पत्तों को पीसकर पुल्टिस के रूप में जुकाम दुर करने 
के लिए सिरिंपर रखते हैं। खांसी में बीजों का लुआव खिलाने- 
से लाभ होता है। यह खाण्ड मिलाकर भी दिया जा.सकता है। 
पत्तों का ताज़ा रस खांसी में बहुत लाभ करता है। यह छाती में 
कम को निकालता है। कफप्रधान रोगों में बीजों का फाण्ट 
वात हैं। पत्तों को उबालकर मलाया में खांसी दूर करने के 
लिएं पिलाते हैँ। मलयवासी इस प्रयोजन के लिए पत्तों को पान 
के साथ चवाना अधिक पसन्द करते हैं। सूखी खांसी में पत्तों के 
रस में शहद मिलाकर देने से बल्गम आसानी से निकल जाती 
है और रोगों को शांति मिलती है। गले के रोगों में पत्तों के ताजे 
रस को गरम करके शहद के साथ चटाते हैं । प 
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चुखारों में--वीजों का शर्वत बनाकर वुखारों में देते हैं। 
यह पेशाव खुलकर ले आता है। जरा-सी अदरक के साथ या 
सोंठ और कालीमिरच के साथ पत्तों का रस बुखारों की झान्ता- 
चस्था में दिया जाता है। पौधे में पसीना लाने के ग्रुण होते है। 
जिन बुखारों को चढ़े हुए कुछ दिन हो यये हों या ऐसे ज्वर, 
जिनमें शरीर टूटता हो और अंगों में वेदना होती हो, उनमें 
पत्तों के स्व॒रस को गरम करके पिलाने अथवा पंचांग के काढ़ 
को पिलाने से पसीना आ जाता है और रोगी को आराम मिलता 


है। 

भूत्र के विकार--पानी में भिगोने से बीजों प्र एक अद्ध- 
पारदर्शक लेस की तह आ जाती है। यह लुआबदार जेली 
अन्त:प्रयोग में लेपक और शीतल है, जलन को शान्त करती है, 
कठिनाई से आने वाले मूत्र की रुकावट को दूर करती है भौर 
पेशाब खुलकर लाती है ! फूल भी उत्तेजक, मूत्रल और शान्ति- 
दायक होते हैं । हे ५ पु 

सुजाक में शीतल वीजों का प्रयोग किया जाता है। एक 
चाय के चम्मच भर बीजों से वनाई जैली को एक गिलास पानी 
में घोलकर मिश्री से मीठा कर लें तो यह बहुत बढ़िया पेय बन 
जाता है जो प्रजनन और मुत्र-संस्थान के रोगों में, जैसे सुज़ाक 
और मूत्राशय शोथ में रोज पिलाया जाता है। वैध लोग बीजों 
का फाण्ट वनाकर पूयमेह और गुरदों के विकारों की चिकित्सा" 
के लिए बहुधा इस्तेमाल कराते हैं। न्‍ 

प्रजनन-संत्थान के रोगर--बर्बरी में वाजीकरण गुणों की 
बहुत भ्रशंसा की जाती है। बीज वीय॑ को गाढ़ा करते हैं और 
वीये के स्राव को रोकते हैं, जिस कारण स्तम्भक नुस्खों में वैद्यों 
और हकीमों द्वारा बहुत बरते जाते हैं। चार से ग्यारह ग्राम की 
भान्रा में बीजों का चर्ण वाजीकरण के रूप में दिया जाता है । 
बीजों को कई बार पानी में भिगोकर साते है। ये ठण्डे और 


ज्याजबो श्र 

बहुत पौष्टिक होते हैं। पूर्वीय . बंगाल के मुसलमान तो.ईनहें नें 
पानी में भिगोकर ताजगी देने वाले शीतल प्रेय के रूप-में व 
पीते हैं। कनावार में इन्हें कभी-कभी रोटियों में+पक्राक्र:/ 
खाया जाता.है। बीजों का शीतनिर्यास्र प्रसवोत्तेरेकेव्ीन देंदु& 
नाओं को शान्त करता है । पा 

पोड़ापरों में--वातनाड़ियों की शूलों में पत्तों का काढ़ा लाभ- 
दायके माना जाता है। जोड़ों के दर्दो में शीतनिर्यास खिलाया 
जाता है। मोच पर पत्तों का रस मलतें हैं। 
। दाद धर फोड़े-पुन्सो -दाद पर पत्तों का रस लगाने से बड़ा 
लाभ होता है। आक्रान्त भाग पर इसे दिन में कई वार लगाना 
चाहिए। दाद को नष्ट करने बाली कुछ दवाओं का यह रस 
आधार वन गया है।. . ; 
। रस का वाह्म प्रयोग फोढ़े-फुन्सियों को ठीक करता है, घाव 
सें पीप बहने. को बन्द करता है और, क्ृमियों को मारता है। 
ज़रुमों पर से.कीड़ों को हटाने के लिए सूखे पत्तों का चूर्ण छिड़ः 
ते हैं। दूपित ब्रणों और - “गाने वाले लेपों में इसके 
बीज  प्रयुकत होते हैं। >* पल्डिस 
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किंगा जाता है। इससे स्थानिक संज्ाहरण के साथ-साथ प्रा- 
शमोहूर ओर कुमिहर 'कार्य,भी होता है .जिससे रोग उत्पेस्नें 
करनेपासे फूृमि निष्किय .हो जाते है ओर बाहर निकल्न जाते 
। पत्तों फे रस को नाक में टपकाने से नक्सीरं बन्द होती है। 
फान के दर्द और ऊंचा सुमने में पत्तों क। रस कान में डालते 
हैं। आंख दुखने आने पर पत्तों वा रस आंख में नेश्रविन्दु की 
तरह डालने से ऑराम हो जाता है । 
बिच्छू श्र सांप का बिध--विच्छ के डंक मारने पर दर्दे को 
कम करने के लिए पत्तों का कल्क डक वाले स्थान पर रखते हैं। 
सांप के काटने पर बीज मुर में रतकर चबाये जाते हैं। लुआब 
बन जाने पर आधे तो रा लेते है और शेष काटे हुए स्थान पर 
लेप कर देते हैं। डॉक्टर म्हस्कर के अनुसार चरकाचार्य सब 
विपों पर पत्तों के स्वरस का प्रयोग करने का निर्देश देते हैं। 
वापट्ट पत्तों के रस को साठ मिलिलीटर की मात्रा में पिलाते 
हैं। यूनानी चिकित्सक भी इसका सर्पंदंश में बहुत उपयोग 
करते हैं। डॉक्टर म्हस्कर और कायस्‌ ने अपने वरीक्षणों में पत्तों 
को पीसकर दष्टक्षत पर लेप किया, पत्तों के रस की कुछ बूस्‍्दें 
आंपों तथा नयुनों में वपकाईं, और पीने के लिए ग्यारह ग्राम 
रस दिया। इन महानुभावों द्वारा किये गए प्रयोगों के परिणाम 
नकारात्मक थे। इन्होने पाया कि सर्पविष को उतारने में यह 


केभावहीन औपध हैं। » 





वन ठुलसी का पीधा असम, बंगाल और मध्यप्रदेश के दक्षिण 

में और श्रीजद्भाा तक, भारत के मेदानों और नीचे पहाड़ों 
पर पाया जाता है। बगीचों के आसपास यह प्रायः जद्भली या 
अद्ध जंगली अवस्था में वहुतायत से मिल जाता है । त्रावणकोर 
में फ़ालतू जमीनों में उप आता है। पंजाव के मंदानों मे सूखे 
प्रदेशों मे यह जंगली है और सम्भवत: निसर्ग में स्वतः उयता है। 
देहली के आसपास पहाड़ियों पर बहुतायत से उगा हुआ है। 

जावा, पश्चिमीय एशिया, गरम अफ्रीका और मेडागास्कर 
के मंदानों में तथा ऊंचे पहाड़ों पर मिलता है। ब्राजील'में बहु- 
तायत से उगता है । अमेरिका में बोया जाता है। वहां यह बाहर 
से गया है, सम्भवतः अफ्रीका से गया हो । 


््् 


विविध भाषाओं के नाम छा 5 


हिन्दी. अर्जक तुलसी, छोटी तुलसी, वन तुलसी । 
संस्कृत अजेका, मुखजिका, क्षुद्र तुलसी (छोटी तुलसी); 
उम्रगन्धा (तेज़ गन्ध वाली) ; गम्भी रा (गम्भीर रोगों 
की औषघ) । 
पराठी ' अजुगन्धा। 5 
की ' नाइ़ तुलसी ! न 
प्र" गजम कारई। 
बहुत प्रशसपक्रतुलली। +> >> 
बीय॑ के स्राव केसिल । 05. ४४ गेंद 
और हकीमों द्वारा "इस, शोसिंमु्म अमेरिकेनुस, ओसिमुस 
मात्रा में बीजों का च७. नेसग्रिक वर्ग--लामिआसी । 
बीजों को कई बार पाती *न सम्भवतः बबेरी (ओसिमम 





वन तुलसी / ७७ 


वेसिलिकम लिन.-) ही है, और सूखी अवस्थाओं में उगा होने से 
बरबेरी से भिग्न जाति का मालूम होने लगा है। इसके पत्ते और 
विशेषतः फूल बवेरी से बहुत छोटे होते हैं। बवेरी की तुलना में 
इस पर छोटे-छोटे रई-के-से रोएं अधिक घने छाये रहते हैं । 

. छोटा, सीधा, पंतालीस से साठ सेण्टीमीटर ऊंचा, बहुत 
शाखाओं वाला पौधा है। इसमें सुमधुर गध आती है। पत्तों के 
किनारे कटे हुए होते हैं। सफ़ेद रंग के फुल जुन से मई तक खिलते 
रहते हैँ। फूलों के चक्र पास-पास लगे होते हैं। एक चत्र में प्रायः 
* छह फूल लगे होते हैं। 

, उपयोगी भाग -फूल, पत्ते, जड़ आदि पौधे का प्रत्येक भांग 
चिकित्सा में काम आता है । पी 
। , उपयोगर-बहुत तेज गन्ध के कारण कीड़े इससे दर रहते 
हैं। उत्तर प्रदेश के गांवों में इसे कपड़ों में कीड़े न लगने के लिए 
रखते हैं। “छाया में इतना ही सुखाया जाता है कि कपड़ो पर 
पत्तों का दाग्य न लगे, और इतना अधिक भी न सूख जाय॑ कि 
च्रमूरहोजायं। ' हू है. | *$ 
.'। त्वचा केरोग-+चर्म-रोगों में ताजे पत्तों को पीसकर लेप 
करते हैं। त्वचा के पराश्रयी जीवाणुओं को यह मारता है। 
चरक की सम्मति में -अर्जक खाकर दूध नहीं पीता चाहिए, 
मंयोंकि इससे त्वचा के विकार होने का डर “रहता है। 
7 महाल्रोतस, के रोग-अजुंक' स्वादिष्ट, रचिकारक और 
हृदय के लिए हितकर होता-है। पित्त आओ व से 
में जले का क्वाथ बनाकर देते हैं । पेचिश| 
उपयोगी माना गया है। अर्जक के पत्ते, कर 
नीम की छाल, अपामार्ग के वीज, गिलोय अं 
कर २४ ग्राम लें । ७६८'मिलिलीटेर पानी 
_. पारी रर्नते सा चजाकत उतार ले । हस कई 
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८० | गुणों की खान तुलसी 


होम्योपेथी में प्रयोग--हो म्योपथी में तुलसी की इस महत्व- 
पूर्ण जाति अजक का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले डॉक्टर मर थे | 
उन्होंने देखा था कि ब्राजील में यह्‌ शिइन, मूत्राशय और गुरदों 
के रोगों में रामबाण औषध के रूप में प्रयोग की जा रही है। 
उनके बाद वहुत-से सिद्धहस्त होम्योपैथ इसका उपयोग करते 
रहे। मूत्रसस्थान के रोगों' से पीड़ित दो रोगियों को डॉक्टर 
क्लाक॑ ने इससे ठीक किया था। जनवरी १८९६ के ब्रिटिश 
होम्योपेथिक सोसायटी के जनेल में उन्होंने इन रोगियों का 
बर्णन किया था। बकलाक॑ ने पी० सी० मजुमदार आदि के द्वारा 
ठीक किये कुछ अन्य रोगियों का भी उल्लेख किया है।' 

अनेक रोगियों पर यह मूत्रसंस्थान और ग्रंजनन-संस्थाम के 
रोगों में विशेष लाभदायक सिद्ध हुई है। केलिफोतिया युनि- 
बर्सिदी के प्रोफ़ेसर डॉक्टर विलियम बोरिक ने अपने होम्यो< 
पथिक मंटीरिया मेडिका में अनुभूत दवाओं में इंसका वर्णन 
किया है। वे इसका प्रचलित नाम ज्राजीलिअन एल्फ़ावेका देते 
हैं। वे इसे गुरदों के विकारों में, मूत्राशय और लिंग के.रोगों में 
बरतते हैँ। भूरिक अम्ल में यहं दी जाती है। मूत्र में लाल रग 
की रेत आना मुख्य लक्षण हैं, जिंसमें यह बहुत लाभ करती हुई 
देखी गई है। जांघ की, और चूचुक की गिलटियों की सोज में. 
गुरदे के दर्दे में और खासकर दाहिने तरफ के गुरदे के दद॑ में 
तथा गरुरदे में पथरी के लक्षण हों तब भी इसका प्रयोग करना 
चाहिए। ,मृत्र में अम्लीयता बहुत अधिक हो, यूरिक अम्ल के 
कीलाकार स्फटिक बन जाते हों, मूथ गदला, गाढ़ा, पीप और 
खून मिला हुआ हो, इसमें पीसी हुई इंट के समान लाल या 
पीले रंग का निक्षेप बंठ जाता हो, ग्रन्घ कस्तूरी जैसी आती 


जनिवाहिनियों मे दर्द हो, ग्ररदे संकुचित हो गये हों तो अर्जक 
ज्हिए। 
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केवल मनुष्य के ही कुछ रोगों में अजेक को लाभ करते देखा 
गया है, जैसे गरमी अनुभव होने में और बांयें अण्ड की सोज 
में। स्त्रियों की निम्नलिखित अवस्थाओं में इसका उपयोग 
होता. है---भगशोथ में, भगोष्ठ की पीड़ा में, योनिश्नश में, 
चूचकों मे जब किसी भी चीज-के स्पश् से वेदना होती हो, छाती 
भरी हुई और तनी हुई अनुभव होती हो, खुजली होती हो । 
यह छह से तीस शक्ति तक प्रयोग किया जाता है। ७ 


८० | गुणों की खान तुलसी 


होम्योपैथी में प्रयोग--होम्योप॑थी में तुलसी की इस महत्व- 
पूर्ण जाति अर्जक का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले डॉक्टर मूर थे। 
उन्होंने देखा था कि ब्राजील में यह शिश्न, मुत्राशय और ग़ुरदों 
के रोगों में रामदाण औपध के रूप में प्रयोग की जा रही है। 
उनके बाद वहुब-से सिद्धहस्त होम्योपैयथ इसका उपयोग करते 
रहे। मूत्रसस्थान के रोगों' से पीड़ित दो रोगियों को डॉक्टर 
क्लाक्क ने इससे ठीक किया था। जनवरी १८६६ के ब्रिटिश 
होम्योपेथिक सोसायटी के जर्नेल में उन्होंने इन रोगियों का 
वर्णन किया था। क्लाके ने पी० सी० मजूमदार आदि के द्वारा 
ठीक किये कुछ अन्य रोगियों का भी उल्लेख किया है। _, 

अनेक रोगियों पर यह मूत्रसंस्थान और प्रजनन-संस्थान के 
रोगों में विशेष लाभदायक सिद्ध हुई है। केलिफोनिया युनि- 
वर्सिटी के प्रोफ़ेसर डॉक्टर विलियम बोरिक ने अपने होम्यो< 
पथिक मैटीरिया मेडिका में अनुभूत दवाओं में इसका वर्णन 
किया है। वे इसका प्रचलित नाम ब्राज़ी लिभन एल्फ़ाबेका देते 
हैं। वे इसे गुरदों के विकारों में, मूत्राशय और लिग के रोगों में 
बरतते हैं। यूरिक अम्ल में यह दी जाती है। मूत्र में लाल रग 
की रेत आना मुख्य लक्षण हैं, जिसमें यह बहुत लाभ करती हुई. 
देखी गई है। जांघकी, और चूचुक की गिलटियों की सोज में, 
गुरदे के दर्द में और खासकर दाहिने तरफ के गुरदे के दर्द में 
तथा गरुरदे में पथरी के लक्षण हों तब भी इसका प्रयोग करना 
चाहिए। मूत्र में अम्लीयता वहुत अधिक हो, गूरिक अम्ल के 
कीलाकार स्फटिक बन जाते हों, मूत्र गदला, गाढ़ा, पीप और 
खून मिला हुआ हो, इसमें पीसी हुई ईंट के समान लाल या 
पीले रंग का मिक्षेप बैठ जाता हो, गन्ध कस्तुरी जैसी आती 
2, मन्रवाहिनियों में दर्द हो, गुरदे संकुचित हो गये हों तो भर्जक 

“हिए॥ | ' 
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केवल मनुष्य के ही कुछ रोगों में अंक को लाभ करते देसा 
गया है, जैसे गरमी अनुभव होने में और बो्यें अण्ड की तोज 
में। स्त्रियों की निम्नलिखित अवस्थाओं में इसका उपयोग 
होता है--भगश्गयोय में, भगोप्ठ की पीड़ा में, योनिश्रश में, 
चूचकों में जब किसी भी चीज-के स्पशें से वेदना होती हो, छाती 
भरी हुई और तनी हुई अनुभव होती हो, खुजली होती हो । 
यह छह से तीस शक्ति तक प्रयोग किया जाता है । * 


ल्न्कः 


४/ राम तुलसी 


विविध भाषाओं के नाम : 


हिन्दी राम तुलसी । 

बंगाली. राम तुलसी । 

संस्कृत. अजबला। 

मराठी. रान तुलसु । 

गुजराती अबची बावची | 

बम्बई रान तुलसी, राम तुलसी। 

तमिल एलूमिच-चाम तोलशी । 

दक्षिणी राम तुलसी। 

तेलगु निम्न तुलसी, राम तुलसी। 

मलयालम कटूटू-टुट्टुबा। 

अरबी फ़रंजमिश्क । 

फ़ारसी. पलंगमिश्क । 

अंग्रेजी. श्रबी बेसिल । 

फ्रेंच बैसिलिक डे-सिलोन > 

लैटिन झोसिमुस ग्राटीस्सिमुम लिन. ओोसिमुम सोट्रो- 

भेटुम हैम ओसिमुम रोबृस्दुस हेयने. 

प्राप्ति-स्थान--भारतत में बंगाल, चिटागोंग (बगलादेश), 

पूर्वीय नेपाल, दक्षिण के जलासन्न स्थान और श्रीलद्धा में बोया 

जाता है। पश्चिमी भारत में यह सामान्य रूप में मिल जाने 
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'वाला जंगली पौधा "कहा जाता है। परन्तु वहां इसके वस्तुतः 
प्राकृतिक होने में संदेह है। पंजाब में यह कम मिलता है। 
लाहोर में वोया जाता है। इसके उद्धव का मूल देश अनिश्चित 
है। श्रीसद्भा और दक्षिण समुद्र-द्वीपों में सम्भव्रतः प्रकृति में 
स्वयं उगता है। 

... .ानस्पतिक वर्णन--पहले वर्णन की गई जातियों की तुलना 
में यह पौधा बड़ा और भाड़ीनुमा है। €० सेण्टीमीटर से १,८६० 
मीटर ऊंची इस भाड़ी की शाखाएं तूलरोमश, पत्ते खर और बड़े 
होते हैं। इस गण के सव पौधों की तुलना में इसके पत्तों मे सब 
से अधिक सुगन्ध रहती है। पौधे का प्रत्येक भाग चिकित्सा में 
काम आता है। इसमें एक उल्डनशील तेल, थाईमोल,' गूजिनोल 
तौर मिथाइल चविकोल पाया जाता है । 

जिन॑ प्रदेशों में रामतुलसी अधिक मिलती है, वहां पर इसे 
पुलसी की तरह प्रयोग किया जाता है। यह उत्तेजक, दीपक, 
तेपक, मूत्रल और रुधिरस्राव को रोकने वाली है। 

बच्चों के रोग--शिक्वुओं और बच्चों की उलटियों में पिसे 
हुए वीजों को शहद में चटाते हैँ। पेट दर्द में पत्तों का रस पिलाने 
से आराम आ जाता है, यह दीपक तथा पाचक होता है और 
तरायु के अनुलोमन का काम करता है। मन्दाग्नि, खांसी आदि में 
सका बहुत व्यवहार होता है। खांसी के मिश्रणों में यह 
ग्रीमान्यतया कफनिस्सारक ओपधियों के साथ मिलाकर दी 
गाती है। है 

पुत्र तथा प्रजनन-संस्थान के रोग--पत्तों का काढ़ा वीये की 
नेबेलता.में दिया जोता है। वीज पोषक पदार्थ के रूप में खाये 
गाते हैँ। बीजों का फाण्ट पन्द्रह से तीस मिलिलीटर की मात्राओं 

_ मून्रविकारों में, जैसे पूयमेह में, कम तथा जलन से पेक्षाब आने 
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भादि में दिया जाता है। ऐसी अवस्थाओं में पत्तों के रस को 
चावलों के पाती में मिलाकर भी पिलाते है । 

यायु के विकार--आमवबात में पौधे की घूती दी जाती है। 
आमवात और पक्षाघात में मॉरिशस में इसके काढ़े से रूण भाग 
को घीते हैं और इसी की भाफ़ देते हैं। मेजर डी० आर० थॉम- 
सन ने बीजों को पारदविपजन्य आमचात और पारदीय विप के 
लालाखाब में प्रयोग किया है। सिरदर्द भौर वातिक नाड़ियों के 
दर्दो में बीज खिलाये जाते हें। युगन्वित जड़ सिल पर घिसकर 
वैदनाहरों (पेन वास) की तरह उपयोग की जाती है। 

खटमल अर सपंबिप--पंचाजु को पीसकरःरस निकाल ले। 
चारपाई के छिद्ठों में इसे छोड देने से इसकी .गन्‍्ध पाकर खट- 
मल भाग जाते है। डॉब्टर म्हस्कर-के अनुसार वृन्दरसाधव ने 
इसकी,मंजरियों को दूसरे द्रव्यों के साथ सूपंविष में बरता है। 
महसस्‍्कर के प्रयोगों के अनुसार यह विप,'उतारने में कारगर 
नही है | &7..६ ] |; थ 


कै स्क 





हि धर 
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भारत में सदियों से पूजा-अचेना और चिकत्सा में कपूर का 

प्रयोग किया जा रहा है। यह एक सुगन्धित और ज्वलन 
शील पदार्थ कपूर:नामक वृक्ष के पत्तों को और उसकी लकड़ी 
तथा जड़ों को उर्बालकर प्राप्त किया जाता; है। कपूर का मध्य- 
माकार वृक्ष चीन और जापान का मूल निवासी है। इसका 
लेडटिन माम सिसनामोमम कैम्फोरा एफ० नीस० है। भारत सदा 
“विदेशों से कपूरं मंगाता रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 
कपूर के आयात को गहरा धक्का लगा था और यह अत्यन्त 
दुलेभहो गयाथा। ., 

, तब हमारे वैज्ञानिकों ने कपुर के नये प्राकृतिक स्रोत तलाश 
करने शुरू किये। कपुर-तुलसी रोमिल शाखिकाओं वौली.एक 
छोटी भाड़ी है जिसका भूल स्थाने केन्या (पूर्वी'अफ्रीकी) 
सूडान और कुछ अन्य देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इससे 
कपूर निकालने के प्रयत्न किये गए थे। वन्‌ ित्धाननाा, 
देंहरादुन के वैज्ञानिकों ने कपुर पैदा करने के लिए इस पौधे के 
बीज मंगाकर खेती करनी शुरूकी ।_, 

हिन्दी में:ईसें कपूर तुलसी,  संस्क्षत में कर्पूर तुलसी, अंग्रेजी 
में कंम्फ़र वेसिल और -लेटिन में।ओसिसस किलिमेण्डशरिकम 

गकक कहते हैं,। . + 

इसके पत्ते अण्डाकार यो आयताकार, नोकदार, आधार 
पर सकरे, गहरे दांतेदार, दोनों पृष्ठों पर रोमिल होते हैं । फूल 
चार से छह पुष्पित चक्तों में लम्बी रोमी सीखों पर लगते हैं। 
बीज अण्डाभ से अण्डाभ-आयताकार, काले से भूरे रंग के होते 


है। 
कपुर तुलसी बीजों द्वारा आसानी से अनेक प्रकार की 
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भूमियों में 3गाई जा सकती है, भले ही सिंचाई की जाने वाली 
भूमिहोंयावेरामी। को ४ जाये के हे - 
# + ऊंत्तरे प्रदेश, पश्चिम वंगलि, महीराष्ट्र, मैतू ; तमिलनाडु, 
क्ैरलें और जम्मू में की गई खेती से उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त 
हुए हैं। इन परीक्षणों में देखा गया कि यह पश्चिम बंगात*के 
मेंदानों में अच्छ नहीं उगता, परदाणिलिग की निचली पहा- 
डियों पर बढ़िया पनपता है। परिचम बंगाल के कलिम्पोंग वन 
विभाग के रोंगो पहाड़ियों और सुकना में अब यह्‌ मफलतापूर्वक 
जगाया जा रहा है। न मई - 

* 'भैदानों में और ६०० मीटर की ऊंचाई तक पहाड़ियों पर भी 
* यह खेती किया जा सकता है । एक वार पौधा भली-भांति जम 
जाये तो इससे 'कई बरस तक स्थृणोकुरण किया जा सकता है। 
- पर्याप्त'ममी हो तो पौधा काफ़ी ऊंचा तापमान सहन कर लेता 
है, लगभग-२ अंश दर्तांझ से मीचे तापमान गिर-णाये तो नही 
सह सकता। १२५ सेण्टीमीटर वाधिक .वर्षा वाले क्षेत्रों में यह 
धेच्छा चलता है। वर्षा सुवितरित हो और. भूमि के नोचे जल- 
स्तेर' ऊंचा हो तो इससे 'क्रम वर्षापात समें मी पनप सकता है। 

/ यह सभी प्रकार की भूमियों में उग आतां है पर चिर्कनी 
मिट्टी को)अधिक पसन्द करता है। उत्तर प्रदेश के तराई फेत्र 
जैसी भारी भूमि जिसमें पानी जमा हो जांता- है, इसकी खेती के 

, लिएवबत्तिमहै।। «75 ४ «४ 

'#होर और भेड़-्बकरियां:पौधे की नहीं चरते।- इसकी जड़ें 
मिट्टी को बांधती है जौरभूक्षरण को, रोकती हैं। |! 

) बीजों और ट्हनियीं की कलमों से पौधे उगाये जा सकते हैं । 
मध्य माचे के बाद नर्सरी की क्यारियों में बीज “बोगे जाते हैं। 
७६-१४० ग्राम बीजों से एक हेव्टर या.अधिक भूमि में बोने के 
लिए पौधे तेयोर हो आते हैं. पांच-सोत संप्तोह की उंज्र के 'पोने 
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वरसात शुरू होने पर खेत में स्थानान्तरित किये जाते.हैं। सिन्नाई 
की जा सकती हो तो उससे पहले भी पौधे रोपे जा सकते हैं। -- 
सामान्यतया खाद्ध नही डाली जाती, पर,खाद डालने से 
पत्तों की अधिक पैदावार मिलती है।.पशुशाला की ख़ाद, 
कम्पोस्ट, अमोनियम सल्फेट या खाद मिश्रण डालने-की सलाह 
दी जाती है पौधे रोपने से पहले खेत में जैविक खाद डाली-ज़ा 
सेकती है। फूल आने।से तीन-चार सप्ताह पहले रासायनिक 
खांद दी जा सकती है । 
बर्धी प्रजनन के लिए पूर्ण विकसित पौधों-से वीस सेण्टी- 
मीटर लम्बी कलमें काटकर नसंरी की, क्यारियों, में बोना 
चाहिए। सात से-दस दिन में वे फूटने लगती हैँ और -चार से 
पांच सप्ताह में पुनंरारोपण क्रे योग्य'हो जाती हैं। बीजों+से 
तयार किये पौधों की अपेक्षा कलमों से तैयार किये गए पौधों से 
पत्ते जल्दी मिलने लगते हैं ।। ५. 7 * 
रोपने-के चार से छह महीने वाद 'फ़सल «काटने, योग्य हो 
जाती हैं। मेंदानों मे पोधों से एक -साल में तीन .फ़सलें काटी 
जाती हैें--अगस्त-सितम्बर,', नवम्बर-दिसम्बर ओर  मार्चे- 
एप्रिल। पहली कठाई तब की जाती है, जब पौधा लगभग साठ 
सेण्टीमीटर ऊंचा हो जाय, फूलना- शुरू कर दे और निचले पत्ते 
पीले पड़ने लगें। ठण्डी जगहों में कपूर तुलसी एकवर्पी पोधे,के 
रूप मे बोई जाती है। वहां केवल दो वार कटाई की जाती है। 
पहली कटाई : रोपने के दो-तीन महीने .बाद और दूसरी क़्ढाई 
पाला पड़ने से पहले। जमीन से ५-७.५ सेण्टीमीटर की ऊंचाई 
पर पौधे. काटे जाते हैं। काटी हुई टहनियों की ढेरी लगा देते हैं । 
“जब पत्ते मुरेकाकर सुख,जाते हैं तब उन्हें पीटकर अन्नग्म कर 


लिया जाता है और घैलों में.भरकर,रख लिया-'जाता है, अथवा 
कस 5... 5:93... 550 23 कर च + लक क्‍फिन 35... 
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नियां तेल के आसबन में ईंधन के रूप में काम आ जाती हैं। एक 
साल तक या कुछ अधिक समय तक रखने पर भी पत्तो में विद्य- 
.गीप कपूर खराब नहीं होता। देहरादुन में अतिव्ष प्रति हेक्टर 
« १,२०० किलोग्राम सूसे पत्ते प्राप्त हुए हैं। तीन कटाइयों में प्रति 
हेक्टर औसत ५,५०० किलोग्राम सुखे पत्ते मिले हैं । 
5 स्मान, फ़सल काटने का मौसम और आखुत की जाने वाली 
सामग्री के अनुसार तैल और कपूर की उपलब्धि भिन्‍न-भिन्‍न 
' होती है। पत्तों में कपुर और तेल का अधिकतम परिमाण होता 
है। उससे कम फूलों में । ट॒हनियों में बहुत कम होता है। सीने 
. सैत में वीज वोकर तैयार हुए पौधी की अपेक्षा पुनरारोपित 
» पौधों से लिये गए पत्तों में से अधिक तेल निकलता है। पत्तों को 
-.पहले सुखा लेने से अधिक तेल निकलता है। सूखे महीनों में 
-क्षधिक तेल.निकलता है। - 
“, / कपूर तुलसी,से आसुत तेल हलके पीले रंग का होता है। 
+इसमें से कपूर की तेज़ गन्ध आती है। तेल के विभिल्न नमूनों में 
कपूर का परिमाण ६१ से ६०.६ प्रतिशत होता है। इसमें राम 
“पुलसी (ओसिमम ग्रेटिसिमम) के तेल के समान जीवाणुनाशक 
गुण विद्यमान होते हैं, पर कुछ कम अंश में । के 
:., कपूर निकालना-वायु-शुष्क पत्तों को मिट्टी के बर्तन में 
या धातु की डेगची में पानी के साथ उबालकर कपूर प्राप्त 
किया जाता है। इस बरतन के ऊपर उसी आकार का दूसरा 
चरतन ओधे मुंह रख दिया जाता है। दोनों के मुख को गीली 
चिकनी मिट्टी या गूंथे हुए आदे का लेप करके सन्बिवन्धन कर 
देते हैं जिससे भीतर के वाप्प बाहर न निकलें। ऊपर की डेगची 
के ऊपर गीला कपड़ा रखकर उसे ठण्डा रखा जाता है। पानी 
उबलना शुरू हो जाने पर आग कम कर देते हैं। भाफ़ में तेल 
ओर कपूर दोनों मिले रहते हैं । ऊपर वाली ठण्डो डेगची के 
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भीतरी पृष्ठ पर कपूर जम जाता है। निचली डेगची में दुवार 
नये पत्ते भर दिये जाते हैं भौर आसवन की प्रक्रिया दोहराः 
जाती है। ऐसा कई बार किया जाता है। पर्याप्त मात्रा में कपू 
जम जाने पर ऊपरली डेंगची को उतार कर कपूर खुरच लेते हैं 
इस विधि में तेल नहीं प्राप्त होता। 

पत्तों को भभके में पानी के साथ उबाल कर वाप्प-आसवन 
से कपूर और तेल दोनों प्राप्त किये जाते है। इसके लिए विशेष 
प्रकार के संघनितन्र (कण्डेन्सर) वनाये गए है जिनमे कप्र जम 
जाने से वाप्प के मार्ग के सकने की आशका नहीं रहती । संघनित्र 
में कपूर के साथ तेल मिला हुआ प्राप्त होता है। इसे ठण्डा 
करके सेण्ट्री प्रयूगल में घुमाकर तेल अलग कर लेते है। ऊध्वंपातन 
से कपूर को शुद्ध कर लेते हैं। ऊरध्वेपातन में लगभग पांच श्रति- 
शत कप्र की हानि हो जाती है। ऊध्वेपातन में प्राप्त शुद्ध कपूर- 
स्फटिकों में कपूर के पेड़ (सिनेमोमम केम्फ़ोरा) से प्राप्त कपूर 
सदृश विशिष्ट गन्‍्ध और स्वाद होते हैं। दबाने पर यह पार- 
भासी पिण्ड वन जाता है। 

कपूर तुलसी के सूखे वीजों का मान निम्नलिखित है: नमी 
६.४, अशोधित प्रोटीन “१८.८, कार्बोहाइड्रेट: २३.८, ईथर 
निस्सार १७.४, अशोधित तन्तु २७-० प्रतिशत। बीजों से १२.४ 
प्रतिश्नत तेल प्राप्त होता है। यह हल्के पीले रंग का होता है। 
रंग-रोगन में इस्तेमाल करने के लिए'यह अलसी के तेल से 
बढ़िया होता है। इससे प्राप्त सतह चमकीली और कठोर होती 


हूं । ० 





परत में सब जगह घरों ओर यगीचों में पुदीना बोया जात्त 

है ।पश्चिम हिमालय, कश्मीर, कुमाऊं और गढ़वाल-हिमा: 
लग में समुद्र तल से १,५२५ मीटर से ३,०५० मीटर की ऊंचा 
इयों तक पानी वाली शूमियों में यह खुद उग आता है| गुलमर 
के नजदीक खूब मिल जाता है। 

संस्कृत में इसे पूतिहा कहते हैँ जिसका अर्थ सड़ांद था दुर्गेन्ध 
(पूत्ति) को दूर क़रने वाला (हा) है। अंग्रेजी में इसे फ़ील्ड मिण्द 
तथा कौन मिण्ट और आधुनिक वनस्पति शास्त्र में मेन्था 
आर्वेन्सिस लिन. कहते हैं । इसका पुराना नाम मेन्था विरिडिस 
लिन, था । ; 

पुदीने को उग़ाना सरल है। बाजार से आप पुदीने की जो 
ग्ठी लाते हैं उतकी शाखाओं को ज्षमीन में गाइ़कर सिंचाई 
करते रहें तो वे उप आती हैँ। जड़ों के टुकड़े करके वो दें तो 
उग आते हैं। सरदियों में पौधा ऊपर से सूख जाता है। उसकी 
जड़ें जीवित रहती हैं। वसन्त में उन्हें उल्ाड़कर क्यारी की 
तेंघार करके बो देना चाहिए। -ा प 

पुदीने की अनेक जातियां हैं। इनके पीधे छोटे भौर सुग- 
र्धित होते हैं। हरा या सूखा धनियां, अदरक, लहसुन, प्योज़, 
हरी मिर्च, अनारदाना और नमक के साथ पुदीसे की पत्तियों 
को पीसकर चटनी बनाई जाती है । यह भोजन में रुचि बढ़ा 
देतो है। है ; 
पुदीना भूख बढ़ाता है, भोजन को पचाता है और वायु को 
शान्त करता है। अजीर्ण, अपचन, पेट का दे, अफ़ारा और 
उलटियां आने पर लाभकारी होता है। आमाशय की मशवततता, 
जी मिचलाना और अतिसार में दिया जाता है। यह आतंव- 
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जनक, स्वेदक, वातानुलोमक, मुत्रल, विपहर और कृमिनाशक 

है । कफज्वर, प्रसूति ज्वर और पथरी में पुदीने को कुटकर 

निकाला रस एक-दो चम्मच की मात्रा में रोज पिलाया जाता 

* हे । उलदी और दस्तों में पुदीने का अर्क पिलाने से लाभ होता 
| 


' पत्तों का फाण्द अजीर्ण और गठिया की दवा के रूप में 
पिलाया जाता है। 

“ कश्मीर के पौधे से ०.४५ प्रतिशत उड़नशील तेल प्राप्त 
होता है। ना 

* पहुड़ी पुदीना-पुदीने की एक किस्म पहाड़ी पुदीना है जिसे 
वनस्पति शास्त्र में मेस्था स्पिकाटा लिन, कहते हैं। यह उद्दीपक, 
पाचक और अंगग्रह-नाशक है। इसके पत्ते बुखार और खांसी 
में दिये जाते हैं। मुख पाक में इसके काढ़े से कुल्ले करते हैं । 
इसके बीजों को पानी में रात भर भिगो दें तो वे लुआबदार बन 
जो हे पेशाव की जलन में इसे पानी के साथ खिलाने से लाभ 

ता है। आन 


जापानी पुदीना--पुदीने की एक किस्म जापान से लाई गई 
इसे हिन्दी में जापानी पुदीना, और, अंग्रेजी में जापातीज 
मिष्ट कहते हैं। जम्मू में इसंकी बड़े क्षेत्र में खेतीकी जा रही 
है। भा में लगाये.यए जड़युक्त “नस्सों को गरमियों में अच्छी 
परह सींचने से जुलाई में फूल जाते हैं।' इनसे २००-३०० विवटल 
अति हेव्टर फ़लल काट ली जाती है जिसमें; पचास प्रतिशत 
पत्ते और पंतालीस प्रतिशत डप्ठल होते हैं। इन्हीं पौधों से 
तुबर में एकसो क्विटल प्रति हेक्टर कटाई हो जाती है। 
नियमित सिंचाई, निराई और गुड़ाई द्वारा दुसरे और तीसरे 
डाल भी अच्छी फ़लल मिल जाती है। इसके वाद पौधे में तेल 
भात्रा कम हो जाती है। तव उसे उखाड़ देना चाहिए। 
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उजली धूप काले दिन सुबह ओस उड़ जाने पर फ़सल 
काटनी चाहिए । काटे गये पौधों की छोटी गड्डियां बनाकर 
छाथा में वहां युखायें जहां मली-मांति हृवा का आवागमन हो । 
धृप में नहीं सुखाना चाहिए । 
पौधे को वाप्प-आसवन से एक उड़नशील तैल प्राप्त होता 
है जिसे व्यापार में जापानी मिण्ट ऑयल (जापानी पुदीने का 
तेल) या जापानी पिपरमिण्ट तेल कहते हैं। पत्तों और पृष्पित 
झिखरों से सर्वाधिक तेल निकलता है। एक परीक्षण में सूखे 
पत्तों में से दो प्रतिशत्त तेल मिकाला गया था। इसमें पचपन 
प्रतिशत मेन्थोच होता है । | * 
मजनों, दूथ पेस्‍्टों, मुख प्रक्षालकों और जुलाब की दवाओं 
में भेन्‍्थोल डाला जाता है। 
पुदीने की विभिन्‍न जातियों के पत्ते धाचक हैं। पित्त और 
आमाशय के विकारों में उनका उपयोग किया जाता है। खार्या 
पदार्थों और शराब को सुवासित करने के लिए थे काम अति हैं। 
असली पिपरमिण्ट तेल तो पिपरमिण्ट के पोधे से निकाला 
जाता है जिसे लेटिन में मेन्‍्था पिपेरिटा लिन. कहते हैं। ' 
« पिपरमिण्ट-परिपरमिण्ट भी प्रुदीने की जाति का छोटा 
पौधा है जिसे वनस्पति शास्त्र में मेन्था पिपेरिटा लिन. कहते है। 
* पिपरमिण्ट के सूखे पत्ते और पुष्पित शिखर अमरीकी भेषज 
संहिता (फ्ार्माकोपिया) में मान्य हैं। डे के 
<मह क्षुप सुगन्धित, उद्दीपक, क्षुधावेक ओर वासानुलो 
है। जी मिचलाना, उलटियां आना और अफारे को दूर करने के 
लिए उपयोगी है। सिरददं में पत्तों को पीसकर लेप करते हैं। 
पेट दद॑ और दस्तों में इसका गश्म फाण्ट पिलाते हैं 
इस क्षूप में से एक सुगन्धित तेल निकाला जाता है जो ०.५-१-४ 
तिश्नत के परिमाण में प्राप्त होता है। यह तीन गन्ध और 
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; तीक्ष्ण स्वाद वालो; नीरंग, हलका पीला हरिताभ पीला द्रव 
, ऐै इसे मुख में रखकर हवा खींचनेसे ठण्डा मालूम पडता है। 
पुराता तेल गहरे रंग का और चिपचिषा हो जाता है। इस तेल में 

: पचास से,पचपन प्रतिशत मेन्थोल होता है। 
पिपरमिण्ठ तेल अत्यधिक लोकप्रिय और अंत्यधिक उपयोग 
में जाने वाले उड़नशील तेलों में से एक है। फ़ार्मेसी उद्योग में, 
दांत की औपधियों, मुखधावनों, खांसी की दवाओं, चूसने की 
मीठी गोलियों, मिठाइयों, शराबों और साबुनों को सुवासित 
करने के काम आता है। सिरदर्द, दांतद्दे, गठिया और बात- 
५५8 के दर्द में यह वेदनाहर के रूप में इस्तेमाल किया जाता 

। 

, तेल निकालने के बाद बचा हुआ फोक पशुओं को खिलाया 
जा सकता है। पिप्रमिण्ट तेल में ५६ प्रतिशत मेन्योल होता है। 
फ़मल काटने के समय पर मेन्थोल के परिमाण पर बहुत अभाव 
पड़ता है। फ़लल काटने में दस-पत्द्रह दिन देर-सवेर हो जाने 
से मेंथोल के परिमाण में तीस प्रतिशत की ग्रिरावट हो जाती 
है। मेन्थोल को हिन्दी में पुदीने का सत और पुदीने के फूल 
कहते हैं। पिपरमिण्ट के उड़नशील तेल और मेन्थोल (पुदीने के 
संत) दोनों का दवाओं में उपयोग किया जाता है। मे दोनों प्रतति- 
पूरक हैं। दांत के दर्द में रई के फाये को तेल में भिगोकर खोल 

* में भरने से वेदना शान्त होती है। पिपरमिण्ट का तेल और सत्त 
. त्वचा पर लगाने से उस जगह को सुन्न कर देते हैं। त्वचा के 
रोगों मे लगाई जाने वाली मरहमों में इनका प्रयोग किया 

* जाता है। इवास-सस्थान के कष्टों में और पाचन सस्थान के 
: विकारों में इन्हें दिया जाता है। गले के रोगों और खांसी में 
मेन्योल से बनी चोप्य टिकियां चूसने से लाभ होता है। एक 
ग्राम मेन्थोल और दो ग्राम कपूर को मिलाने से द्रव बन जाता 


६६ / गुणों की खान तुलसी 


है इसे तेल में मिलाकर मालिश करने से दर्द शान्त होता है। 
बमन में, विशेषकर गर्भावस्‍था में होने वाली उलटियों में, 
वदहज़्मी के कारण वार-वार आने वाले दस्तों में और हैज़े में 
मेन्थोल ओर कपूर से बनाये द्रव की दो से पांच बूंदें चीनी के 
ऊपर डालकर खिलाते है। «» 


सर के मत में तुलसी, सेमुल, कुठेरक, बर्जक,_ गण्छी र, काल 
_मालक, पर्णास, दवक और फणिज्मुंक-ये नो अलग-अलग 
जातियों के पोधे हैं।' परन्तु टीकाकार और. निधण्टुकार, इनका 
बन करते. हुए इनमें से कुछ-को एकेसरे का पर्योयवाची 
शब्द लिख देते हैँ। यदि चंरक को: प्रामाणिक माना जाग्र तो इन 
सहकारों और टीकाकारों के मन्तव्यों की संगति नहीं लगती। 
भावमिश्र, 'कैयदेव आदि ने इनके प्र्यायों और गुणों को बताने 
शते जो एलोक लिखें है उन्हें पढ़कर पाठक भ्रम में पड़ जाता 
। निधप्टुकारों के इलोकों की युंवितर्संगत व्याख्या करना सम्भव 
ने होने से इस पुस्तक में उनको स्थान “नहीं दिया गया। मुख्य 
जातियों के। हमने पहले पृंष्ठों में वर्णन कर दिया है । इस प्रक- 
ऐण में उन जातियों का वर्णन किया जा रहा है जिनकी इदन्तता 
“रपय करना सम्भव नहीं 7 3 
३5. पुभुल-:हरा सुमुंख रंचिकर और : 
है। यह अंतिरकदु नहा होता ।* दोषों को ' बढ़ा 


० बंध नही पीना चाहिए: इससे त्वचा के रोग 
खूब है। ३ पद उन 2 5 











(शक --जुवेरक के पत्तों का साग लाया जाती । 
करत ऐसा होता है। पेट में हंता वेंदा करके गड़गड 
208 बलि पता है। मंछुर, चीर में "शीत और: मले को लाने 
'ह॥चरक के मत में “इसे? उवालकर वानी कुक देना. 
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चाहिए और घी आदि स्नेह खूब डालकर भून लेना चाहिए। 
“पत्तों को दही और सेन्धा. मक के साथ चटनी की तरह पीसकर 
'उरुस्तम्भ में लेप करते हैं। छाछ में पीसकर लेप करने से खुजली 
“और दाद नष्ट हो जाते हैँ। गोविन्ददास कहते हैं कि पत्तों को छाछ 
या कांजी में पीसकर लेप करने से पुरानी खाज और वे दाद भी 
ठीक हो जाते हैं जिनकी जडें बहुत गहरी चली गई हीं । 
« -पर्णाघ-पर्णास, गिलोय, सोंठ, आरंगी और छोटी कटेरी के 
काढ़े में पिप्पंलीचुण को एक-रत्ती मर डालकर सेवन करने से 
खांसी और दमा जल्दी ही ठीक हो जाता हैं। 5 
। फणिज्ञक-हूुथियार से कट जाते पर, रगड़ लग णाने प्र 
तथा, चुभी हुई/चीज़ की निकालने पर बने हुए जख्म में और भूण्ड 
डंक को निकालने के बाद वने छिद्र में फणिज्फक का रस भर 
देने,से विष नहीं चढता और ज़ख्म विपेला नहीं होता क्योंकि 
यहू उस स्थान -.के क्मियों को मार देता है। - 
/ नो जातियों के उपयोग--चरक की लिखी तुलप्ी'की नबों, 
जाति कटु हैं। ये सब, एक-दूसरे के स्थान पर प्रयुक्‍त हो सकती 
हैँ और,सब जातियो के अभाव में तुलसी का* प्रयोग “किया जा 
सकता है | हि 
तुलसी, काली तुलमी, फणिज्मक, ' अजेक, सुमुख, कालमाल. 
और क्षवक को सुश्रुत ने सुरसादिगण।मे पढ़ा है। ये पौधे कफ़ना- 
शक औरे जुकाम, खाँसी, दमा तथा क्षरुचि को दुर- करने वाले 
हैं । कृमिनाशक, हैं और ब्रण को शुद्ध करते हैं। ,,, * *४ 7 
अर्जेक को छोड़कर तुलसी की आठों जातियों में,से किसी 
एक, दो थरा,सबके रस से आटे को गुन्ध लें। जिनके पेट में कीड़े 
होते हैं, उन्हें इस आटे की पूड़ियां तलकर खिलाते हैँ । रोगी से 
आंठों पौधों को- मंगवा कर -वैद्य देख-भाल कर, ले कि द्वव ठीक 
आये हुं ॥ इनके दुकड़े-टुकड़ें करके पोदी में घो डाले) खच्छी 
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प्रकार घोई हुई हाण्डी में।इन्हें रखकर आधा पादी.मिला हुआ 
ग़ोमृत्र डालें और आग पर रखकर प्रेकाएं।' लकड्टी की.कड़छीं 
से.निरन्तर हिलाते रहें। पानी जब काफ़ी सूख जाय-और जप- 
धियों!का रस- निकल आये.तव:कुछ !ठण्डा होने वर नीचे उत्तर 
लें भौर कपड़े से छान लें। एनिमा की *पिचकारी से या एतिमा 
देने वाले वरतन से इसे रोगी की गुदा में छोड़ दें। कुछ देर तक 
इसे अन्दर रोके रखकर निकाल दें । इसे आस्थापन वस्ति कहते 
हैं। इससे आंतों के कीड़े मर जाते हैं । 
अरुचिनाशक और भूख चमकाने वाले होने से आठों पौधे 
चटमियां बनाने के, काम आते हैं। थोड़ी मावाओं सें इतका 
समावेश निर्बल पाचन-शवित वालों को वहुत लाभ पहुंचाता है। 
परन्तु जिनके 'भोजतों में ये चटनियां बहुत अधिक परिणाम में 
रहती हैं उनका पित्त प्रकृषित हो जाता है और खुन खराब हो 
जाता है जिससे किन्हीं मार्गों से रदतस्राव होने लग सकता है। 
इस रोग को रक्‍्तपित्त कहते हैं। इससे बचने के लिए, इसलिए, 
इन चटनियों को अधिक नही खाना चाहिए । 
... गवों पौधों को समान परिमाण में लेकर कूट लें और गोमून 
में पकाकर कपड़े में छान लें। इसमें शहद, तेल और वर्क 
2 कफ के रोगी को विधिपूर्वक कोसी-कोसी बस्ति देते 
| 
* सिर मे संचित दोषों को निकालने के लिए चरक ने अर्जैक 
को छोड़कर शेष भाठों पौधों का उपयोग, किया है । | 
बच्चों के नेत्रशुल, स्तब्बनेत्र तथा अन्य नेत्रों में कश्यप से 
फथिज्कक, तुलसी, कालमालक और कुठेरक के पत्तों का प्रयोग 
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करने ,.कीः सिफ़ारिंश की है। पिल्लिका, उपदेह आदि नेत्र 
, विकारों में आँखों में आंजने के लिए तुलसी, कालमालके, कुठे: 

रक जादि के साथ एक बत्ती चनाई जाती हैं। कुंकुणक में तुलसी 
ओरःफर्णिज्कक के रस को कुछ अन्य, द्रव्यों के साथ भांख में 


दो-तीज़ दिन डांलते हैँ [० + + 7 


